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प्रकाहाकीय 


'मण्डल' से सुभाषितों के हम करई संग्रह निकाल चुके हैँ। “सुभाषिते- 
सप्तशती" 'सूक्ति-रत्नावली', “अमृत की वृदं, संत-वाणी' आदि पुस्तकों 
को पाठकों ने बहुत पसंद किया है। इनकी मांग बराबर बनी रहती है। 

प्रस्तुत पुस्तक उसी श्युंखखा की एक मूल्यवान्‌ कड़ी है । इसमे महाः 
भारत के शान्ति-पवं तथा अनुशासन-पवं में से चुने हुए सुभाषित दिये गए 
है। पाठकों की सुविधा के लिए उन्हँ विभिन्न वर्गो में विभाजित कर दिया 
गया हे। 

महाभारत वसे तो सुभाषितो की खान है, छेकिन ईस पुस्तक में केवल 
उन सूक्तियो का संग्रह किया गया है, जो विचार-प्रेरकं है, साथ ही चरित्र 
निर्माणकारी भी। वसे इस पुस्तक को जो भी पठेगा, उसीको लाभे होगा, 
लेकिन नई पीढी के किए इसकी विरेष उपयोगिता है । 

मूर भाषा का पाठक रस ठे सके, इसक्एिद्लोकमभी दिये गए है; 
साथ ही संस्कृत न जाननेवालों के लिए सरल-सुबोध हिन्दी मे अथं भी। 

हमे विश्वास है कि नित्य पठन-पाठन ओर मनन के लिए इस पुस्तक 
का सभीरक्षेत्रो मे स्वागत होगा। 

-- मत्री 
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महाभारत 
के 
सूक्ति-रत्नं 


मगलाचरण 


नमो धर्माय महतं नमः कृष्णाय वेधसे। 

ब्राह्मणेभ्यो नमस्छरत्य धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाइवतान्‌ ॥ 
(ज्ान्तिपर्व, अ० ५६, इलो० १०) 

सर्वमंगल धमं को नमस्कार है! लोकस्थिति के विधाता कृष्ण को 


नमस्कार है! तदनन्तर ब्राह्मणों को नमस्कार करके शाइवत धर्मो का 
प्रतिपादन करता हू । 


यथा तथापि यः पुज्यो यत्र तत्रापि योऽचितः। 
योऽपि वा सोऽपि वा योऽसौ देवस्तस्मे नमोस्तुते ॥ 


जो किसी भी गुण के कारण पूज्य है, जिसका कहीं भी सम्मान हो रहा 
है, एसा देव जो कोई भी हो, उसे नमस्कार है! 


आशीर्वाद 


जीवन्तं ॒त्वानुजीवन्तु प्रजाः सर्वाः युधिष्ठिर, 
पजेन्यमिव भूतानि महाद्रुम - भिवाण्डजाः॥ 
कुबेरमिव यक्षांसि शतक्रतु -मिवामराः। 
ज्ञातय - स्त्वानृजीवन्तु सुहूदङ्च परंतप ॥ 
(अनृक्षासनपर्व, अ° ६१, इलो० ३७-३८) 
हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार प्राणी वर्षासे तथा पक्षी वृक्ष से जीवन 
भ्राप्त करते है, उसी भांति सारी प्रजा तुम्हारे जीवन से जीवन प्राप्त करे 


है परतप, जिस प्रकार यक्ष कूबेर के आश्रय परजीते हैँ ओर देव इद्र 
कै आश्य पर, उसी भाति जाति-बन्धु ओौर मित्र तुमसे जीवन प्राप्त करे । 


धमं वधति वधन्ति सवेभूतानि स्वेदा । 
तस्मिन्‌ हसति हीयन्ते तस्माद्‌ धमं न लोपयेत्‌ ॥ 
(श्ान्तिपवं, अ० ९०, इलो° १७) 
धमे की वद्धि होने पर सभीकी वृद्धि होती है तथा उसका हास होने 
पर सबका हास होता है, अतः धमे का लोप नहीं करना चाहिए । 
२ 
अहवमेध - सहसरं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌ । 
अइवमेध - सहस्राद सत्यमेव  विक्तिष्यते ॥ 
(अनश्ासनपवं, अ० ७५, इलो० २९) 


एक हजार अरवमेध यज्ञो ओर सत्य को तुला पर तोला गया तो हजार 
अश्वमेधो की अपेक्षा सत्य को भारी, अर्थात्‌ श्रेष्ठ, पाया गया । 


३ 
हिसा परमो धमस्तर्थाहिसा परं तपः। 
आहसा परमं सत्यं यतो धमः प्रवतते॥ 
(अन्‌ ०, अ० ११५. इलो० २३) 


अहिसा परम धमं है, ओर अहिसा ही परम तप दै, अहिसा ही परम 
सत्य है; क्योकि इसीसे धमं प्रवृत्त होता है । 


१२ महाभारत के सुक्ति-रत्न 
् 


अधृष्यः सवंभूतानामाय॒ष्मान्‌ नीरुजः सदा । 
भवत्यभक्षयन्‌ मांसं दयावान्‌ प्राणिनामिह ॥ 
(अन्‌ ०, अ० ११५, इलो० ४०} 


जो व्यक्ति प्राणियों पर दया करके मांस नहीं खाता, वह दीर्घायु. 
आयुष्मान्‌, नीरोग तथा अजेय होता है। 
५ 


वृषो {हि भगवान्‌ धर्मो यस्तस्य कुरुतं ह्यलम्‌ । 
वुषलं तं विदुर्देवा -स्तस्माद्धमं . विवधयेत्‌ ॥ 
(्ां०, अ० ९०, इलो° १६). 


धमं को वृष कहा जाता है ओर जो उसका अन्त कर देता है उसे वृषल । 
अतः धमे की वुद्धि करते रहना चाहिए । 
द 
मृषावादं परिहरेत्‌ कुर्यात्‌ प्रियमयाचितः। 
न॒कामान्न च संरम्भान्न द्वेषाद्‌ धर्ममुत्सृजेत्‌ ॥ 
(शा०, अ० ९३, इलो° ९) 
मिथ्या भाषण न करे, विना याचना या प्राथन क्यिही दूसरोका 


प्रिय करे। किसी कामना, क्रोध तथा द्वेष से प्रेरित होकर भी धमका त्यागः 
न करे। 


9 
न॒चार्थबढः कर्माणि ध्मेवान्‌ कश्चिदाचरेत्‌ ॥ 


संश्चा धर्मात्मा अर्थवद होकर, अर्थत नौकरी के खूप मे, कभी धर्मा- 
अरण न करे। 


सवदिय १३ 


८ 
सुखितोस्मि सुखापन्न दुखितोस्मि दुःखिते जने। 
सवस्य प्रिय मित्रं च तेन जीोवाम्यनामयः॥ 
म सुखी के साथ सुखी हुं ओर दुःखी के साथ दुःखी, सभीकामित्रहूं। 
शस प्रकार निमंरु ओर नीरोग जीवन व्यतीत करता हूं । 
९ 
यदन्यविहितं नेच्छेत्‌ आत्मनः कमं पुरुषः। 
न तत्‌ परेषु कतव्य जानघ्नप्रियमात्मनः। 
(शां०, अ० २५९, इलो० २०) 
मनुष्य दूसरों के द्वारा जिस व्यवहार को अपने लिए पसंद नहीं करता, 
उस अप्रिय व्यवहार को दूसरों के साथभीन करे। 
१० 
अभिमान - कृतं कमं नतत्‌ फल्वदृच्यते। 
त्यागयुवतं महाराज सवमेव महाफलम्‌ ॥ 
(शां०, अ० १२, श्लो० १६) 
महाराज, जो कमं अभिमानपूवंक, अर्थात्‌ फल की कामना से, किया 
जाता है वह्‌ फलदायी नही होता; किन्तु जो त्याग के साथ किया जाता है 
वही फलता-फूलता है । 
११ 
उभे प्रज्ञे वेदितव्ये ऋज्वी वक्रा च भारत। 
जानन्वक्रां न सवेत प्रतिबाधेत चागताम्‌ ।। 
(शां० , अ० १००, इला० ५) 
हे भारत, मनुष्य को सरल तथा कुटिल दोनों मार्गो का ज्ञान होना 
चाहिए, किन्तु कुटिक मागं का सेवन नहीं करना चाहिए । यदि मन मे एेसा 
विचार आ जाय तो उसे रोकना चाहिए। 


१४ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


१२ 
यो हि कालो व्यतिक्रामेत्‌ पुरुषं कालकांक्षिणम्‌ । 
दुलभः स पुनस्तेन कालः कमंचिकीर्षुणा॥' 
(शां०, अ० १०३, श्लो० २१) 
जो पुरुष भविष्य की प्रतीक्षा मे उपलन्ध अवसर को खो देता है, उसे 
काम करने की इच्छा होने पर भी, उस अवसर को फिरसे प्राप्त करान 
कठिन होता है। 
१३ 
क्षमा बलमज्क्तानां शक्तानां भूषण क्षमा। 
क्षमा वशीकृत - लकि क्षमया कि न साध्यते।। 
क्षमा दुबेलों का बल है, सबलो का भूषण है । क्षमा वशीकरण है! 
दुनिया मे एसी कौन-सी बात है जो क्षमा से सिद्ध नहीं हो सकती । 
१४ 
क्षमा शास्त्रं करे यस्य॒ दुजनः {कि करिष्यति। 
अतृणे पतितो वद्धिः स्वयमेवो - पशाम्यति ॥ 
जिस व्यक्ति के हाथ मेंक्षमा-रूपी शस्त्र है, उसका दुर्जन क्या कर सकता 
है ? बिना घास की भूमि पर पडी हुई अग्नि अपने-आप शान्त हो जाती है 
१५ ह 
धनं लभेत दानेन मौनेनाज्ञां वि्लाम्पते। 
उपभोगांश्च तपसा ब्रह्मचर्येण जीवितम्‌ ॥ 
(अनु०, अ० ७, इलो० १४} 
हे राजन्‌, दान के द्वारा धन प्राप्त करना चाहिए, मौन के द्वारा आज्ञा, 


तप के द्वारा उपभोग तथा ब्रह्यचयं दारा स्वस्थ एवं दीघं जीवन प्राप्त 
किया जाता है। 


शर्बोदय १५ 


१६ 
रूपमेरवर्यमारोग्यं आहिसाफलमहनुते । 
(अनु०, अ० ७, इलो० १५) 
रूप, आरोग्य ओौर स्वास्थ्य--ये अहिसा (प्रम) के फल है। 
१७ 
ओहिसक्ानि भूतानि दण्डन विनिहन्ति यः। 
आत्मनः सुखमन्विच्छन्‌ स प्रेत्य न सुखी भवेत्‌ ॥ 
(अनु०, अ० ११३, इलो० ५) 
जो मनुष्य अपने सुख की इच्छा रखकर अहिसक प्राणियों को डंडे 
से मारता है, वह्‌ परलोक मे सुखी नही होता है। 
१८ 
आत्मोपमस्तु भतेष॒ यो वे भव्रति पूरुषः। 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रत्य सुखमेधते॥ 
(अनु०, अ० ११३, इ्लो० ६) 
जो मनुष्य सब भूतो को अपने समान समस्ता है, किसीपर प्रहार 
नहीं करता है ओर क्रोध को अपने कान मे रखता है, वह्‌ मृत्यु के पदचात्‌ 
सुख भोगता है । 
१९ 
न॒तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः, 
एष सक्षेपतो धमः कामादन्यः प्रवतंते॥ 
(अन्‌०, अ० ११३ इलो० ८) 
जो बात अपनेको अच्छी न लगे, वह्‌ दूसरों के प्रति भी नहीं करनी 


चाहिए । यही धमं का संक्षिप्त लक्षण है। इससे भिन्न जो बरताव होता 
है, वह्‌ कामनामूलक है । 


१६ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


२१० 
प्रत्याख्याने च शने च सुखदुःखं प्रियाप्रिये। 
आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाण - मधिगच्छति ॥ 
(अन्‌ ०, अ० ११३, इो० ९) 
मांगने पर देने ओर इनकार करने से, सुख ओर दुःख पहुंचाने से तथा 
त्रिय ओर अप्रिय करने से, पुरुष को स्वयं जंसे हष-शोक का अनुभव होता 
है, उसी प्रकार दूसरों के लिए भी समञ्ञे। 
२१ 
यथा परः प्रक्रमतं परष 
तथा परे प्रक्रमन्तं परस्मिन्‌, 
तथव तेऽस्तूपमा जीवलोक 
यथा धर्मो नपुणनोपदिष्टः\। 
(अनु०, अ० ११३, इलो० १०) 
जैसे एकं पुरुष दूसरे पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अवसर 
भाने पर दूसरे भी उसके उपर आक्रमण करते हैँ । इसी को जगत्‌ में तुम 


अपने लिए भी दृष्टान्त समञ्नो। अतः किसीपर आक्रमण नहीं करना 
चाहिए । इस प्रकार यहां कौरारपूवेक धमं का उपदेश किया है। 


९२९ 
रुपमब्यङ्खता - मायर्बुद्ध सतत्वं बलं स्मुतिम्‌। 
पराप्तुकामं नरहिसा वजिता वे महात्मभिः॥ 
(अन्‌०, अ० ११५, इलो० ६) 
जो सुन्दर रूप, पूर्णागता, पूणं आयु, उत्तम बद्धि, सत्व, बल ओौर 


स्मरण-शक्ति प्राप्त करना चाहते थे, उन महात्मा पुरुषों ने हिसा का सर्वथा 
त्याग कर दिया था) 


स्बोदिय १७ 


२३ 
सत्यं वदत मासत्यं सत्यं धमः सनातनः। 
हरि्चन्द्रह्चरति वे दिवि सत्येन चन्द्रवत्‌ ॥ 
(अनु०, अ० ११५; इलो० ६२) 
सत्य बोलो, असत्य न बोखो। सत्य ही सनातन धमं है। राजा 
हरिदचन्द्र सत्य के प्रभाव से आकाश मे चन्द्रमा के समान विचरते है। 
91 
सवं जिह्यं म॒त्युपदमाजवं ब्रह्मणः पदम्‌। 
एतावान्‌ ज्ञानविषयः {कि प्रलापः करिष्यति॥ 
(्ां०, अ० ७९, इलो० २१) 
समस्त कुटिक व्यवहार मृत्यु का स्थान है, ओर समस्त सरल व्यवहार 


ब्रह्य अर्थात्‌ अमरत्व का स्थान है । यही समस्त ज्ञान का विषय है; प्रलाप 
करने से क्या राभ! 


२५ 
यदा चायं न बिभेति यदा चास्मान्न बिभ्यति) 
यदा नेच्छति न देष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा॥ 
(क्ां०, अ० २६, इलो० १४) 
जब मनुष्य किसीसे नहीं डरता ओर न उससे कोई डरता है; जब वहू 
न ईच्छा करतारहै, न द्वेष करता है तब वह्‌ ब्रह्मम टलीनहौी जाता दहै। 
। २६ 
आत्मौपम्येन मन्तव्यं बुद्धिमद्भिः कृतात्मभिः । 
म॒त्य॒तो भयमस्तीति विदषां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ 
(अनु० अ० ११५. इलो० २०) 
अतः जो बुद्धिमान्‌ ओर पुण्यात्मा है, उन्हँ चाहिए कि सम्पूणं प्राणियों 
को अपने समान समक्षं । अपने कल्याण की इच्छा रखनेवाले विद्वानों को 


भी मृत्यु का भय बना रहता है । 
२ 


१८ महाभारत के सुक्ति-रत्न 
: २: 
तप की महिमा 


१ 
तपसा प्राप्यते स्वगस्तपसा प्राप्यतं यशः। 
आयुःप्रकर्षो भोगाच लभ्यते तपसा विभो॥ 
(अनु०, अ० ५७, इलो० ८) 


तपसे स्वगे ओर यदा मिलता है। तपसे ही दीं आयुष्य ओरं 
सांसारिक भोगो की उपलब्धि होती है। 


२ 

ज्ञानं विज्ञानमारोग्यं रूपं सम्पत्‌ तथेव च। 

सौभाग्यं चेव तपसा प्राप्यतं भरतषभ ॥ 
(अनु०, अ० ५७, इलो० ९) 


हे भरतश्रेष्ठ ! ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य, रूप, संपत्ति ओर सौभाग्य 
--सभी-कुछ तप से प्राप्त होता है। 


३ 

अहं दानं प्रहसामि भवानपि तपःशुते। 

तपः पवित्र॒ वेदस्य तपः स्वगस्य साधनम्‌ ॥ 
(अनु०, अ० १२२ इलो० ५) 


मै दान की प्रशंसा करता हूं। तुम भी तपस्या ओर शास्व्रज्ञान कीं 


प्रासा करते हो; वास्तव मे तपस्या पवित्र एवं वेदाध्ययन ओर स्वगं का 
उत्तम साधन है। 


तप की महिमा १९ 
र 


तपसा महदाप्नोति विद्यया चेति नः श्रुतम्‌, 
तपसंव चापनुदेद्‌ यच्चान्यदपि दुष्कृतम्‌ ॥ 
(अन्‌०, अ० १२२, इलो० ६) 
मने सूना है कि तपस्या ओर विद्या दीनों से ही मनुष्य महान्‌ पद को 
प्राप्त करता है । अन्यान्य जो पाप है, उन्हे भी वह्‌ तपस्या से दूर करता है। 
५ 
यद्‌ यद्धि कचित्‌ संधाय पुरुषस्तप्यते तपः। 
सवेमेतदवाप्नोति विद्या चेति नः श्रुतम्‌ ॥ 
(अनु ०, अ० १२२१ इलो० ७) 
जो कोई भी पुरुष उदेश्य केकर तपस्या मे प्रवृत्त होता है, वह्‌ सब उसे 
तप ओौर विद्या से प्राप्त हो जाता है, यह्‌ हमारे सुनने मे आया है । 
६ 
दुरन्वयं दृष्प्रधषं दुरापं दुरतिक्रमम्‌, 
सवं वं तपसाभ्येति तपो हि बलवत्तरम्‌ ॥ 
(अनु० अ° १२२, शलो ८) 
जिससे सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त कठिन है, जो दुरधेष, दुलभ 


ओर दुर्छघ्य है, वह सव तपस्या से सुलभ होजाता है--क्योकि तपस्या 
का बकु सबसे बड़ा है। 


\9 
सुरापोऽसम्मतादायी श्रूणहा गुरुतल्पगः । 
तपसा तरतं सवमेनसङ्च प्रमुच्यते । 


(अनु°, अ० १२२, इलो° ९) 
शराबी, चोर, गभं-हत्यारा, गुरु की शेया पर शयन करनेवाला पापी 


भी तपस्या द्वारा सम्पूणं संसारसे पार हो जाता है ओर अपने पापों से 
छटकारा पा जाता है। 


२५ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


८ 
अद््गित्रान्मलमिव तमोऽग्निप्रभया यथा। 
दानेन तपसा चैव, सवेपापमपोहति ॥ 


(अनु०, अ० १२२, इलो० १८) 
जिस प्रकार जठ से शरीर का मर धुर जाता है ओर अगिन से अन्धकार 
दूर हो जाता है, उसी प्रकार दान ओर तपस्या से मनुष्य के सारे पाप नष्ट 


हो जाते है। 


९ 
धर्माथं सञ्चयो यो वे द्रव्याणां पक्षसम्मतः। 
तपःसंचय एवेह विशिष्टो द्रव्यसंचयात्‌ ॥ 


(अनु०, अ० ९३, इतो० ४५) 


धन का संचय धमं के लिए ही किया जाता है, रास्त्रों की यही मान्यता 
है। धन के संचय की अपेक्षा तप का संचय श्रेष्ठ है । 


३ 
पुरुषां को महिमा 


१ 
यथा बोजं बिना क्षेत्रमुप्तं भवति निष्फलम्‌ । 
तथा पुरुषकारेण विना दवं न सिध्यति॥ 


(अनु०, अ० ६, इलो० ७) 


जिस प्रकार बोया हुआ बीज अच्छे सेत के बिना निष्फल हो जाता है, 
उसी प्रकार पुरुषां के बिना भाग्य निष्फल है । 


पुरुषायं कौ महिमा २१ 
२ 
क्षेत्रं पुरुषकारस्तु देवं बीजमुदाहूतम्‌ । 
क्षेत्रबीज - समायोगात्ततः सस्यं समृद्ध्यते ॥ 
(अन्‌ु०, अ० ६, इलो० ८) 


पुरुषाथं खेत है, ओर भाग्य बीज है। क्षेत्र ओर बीजकेमेलसेही 
अक्न की वुद्धि होती दै। 


भूमिरेतौ निगिरति सर्पो वबिलज्ञयानिव। 

राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ \। 
(अनु०, अ० ३६१ श्लो १६) 

जिस प्रकार सांप बिक में रहनेवाठे जन्तुं को निगल जाता है, 


उसी प्रकार जो राजा युद्ध नहीं करता ओर जो ब्राह्मण यात्रा नहीं करता, 
उन्है भूमि निगल जाती है । 


र 


अथ चेदात्मभाग्येषु नान्येषां सिदिमश्नुते । 
तस्मात्कममेव कतंव्यं नास्ति सिद्धिरकमेणः॥। 
(ज्ां०, अ० १०, इलो° २६) 
दूसरों की सफलता हमारा भाग्य नहीं बन सकती, अतः मनुष्य को 
स्वयं कमं करना चाहिए। जो कमे नहीं करता, उसे सफलता प्राप्त नहीं 


होती । 


२२ महाभारत के सूक्ति-रत्न 


५ 


यथा हि पुरुषः खात्वा कूपमप्राप्य चोदकम्‌ । 
पंकदिग्घो निवर्तत कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥ 
थथारुह्य महावक्षमपहत्य ततो मधु 
अप्राय निधनं गच्छेत्‌ कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ।! 
(श्ञां० अ० १०, इलो० ९-१०) 
जिस प्रकार कोई पुरुष कुआं खोदे, किन्तु पानी बिना प्राप्त क्यिही 
कीचड़ से सना हुआ बाहर निकल आये, हमारा काम भीरेसाहीहै। 
जिस प्रकार कोई मनुष्य उचे वृक्ष पर चढ़कर मधु का संचय करे, 
पर उसे बिना चखे ही मर जाय, हमारा कायं भीवेसाहीहै। 
टिप्पणी--महाभारत का युद्ध समाप्त हने पर जब युधिष्ठिर उदास 
होकर संन्यासी बनना चाहते थे, तब अजुन ने उपयंक्त दो इलोक कहे । 


६ 
यस्तु संचरते देशान्यस्तु सेवेत ॒ पंडितान्‌। 
तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तलविन्दुरिवाम्भसि ।। 


जो विभिन्न देरों मे घूमता है ओर पण्डितो की सेवा करता है, उसकी 
घुद्धि जल मे पड़ी तैल की बृदों के समान व्यापक बन जाती है। 


\७ 
न॒ ह्यृत्थानमुते दवं राज्ञामथं प्रसाधयेत्‌ । 
साधारणं दयं ह्येतहवमुत्थानमेव च ॥ 
(शां०, अ० ५६ इलो० १४-१५) 
उत्थान अर्थात्‌ उद्यम के बिना केवर भाग्य राजाओं का अभीष्ट सिद्ध 
नहीं कर सकता । भाग्य ओर उद्यम, दोनों, सफलता के समान कारण हैँ । 


पुरुषाय की महिमा २३ 


८ 
उत्थानवीरः पुरुषो वाग्बीरानधितिष्ठति। 
उत्थानवीरान्‌ वाग्बीराः रमयन्तः उपासते ॥ 
(जञां०, अ० ५८, इलो० १५) 
उत्थान-वीर अर्थात्‌ उठकर काम करनेवाला मनुष्य, वाग्वीरों अर्थात्‌ 
केवल बातें बनानेवालों पर नियंत्रण करता है। वाग्वीर उत्थान-वीर की 
खुरामद तथा उपासना मे लगे रहते है। 


९ 
पौरुषं हि परं मन्ये दवं निदिचत्य मुच्यते। 
विपन्ने च समारभे संतापं मा स्म वं कृथाः॥ 
(शां०, अ० ५६, इलो० १५-१६) 
मै पुरुषाथं को सर्वश्रेष्ठ मानता हु । प्रयत्न के विफल होने पर, 
चिन्ता-मुक्त होने के किए भाग्य का सहारा लिया जाता है। अतः हे राजन्‌ः 
सन्ताप मत करो! 


१० 
इंहमानः समारभन्‌ यदि नासादयेद्धनम्‌ । 
उग्र तपः समारोहन्नह्यनुप्तं प्ररोहति ॥ 


(ज्ञां०, अ० १७७, इलो० १) 
विविध प्रकार से प्रयत्न करने पर भी यदि धनन मिलेतो तपस्या 
करनी चाहिए । बिना बोये फल नहीं मिक्ता । 


१९१ 
गृ ध्रदृष्टिबकालीनः इवचेष्टः सिहविक्रमः। 
अनुद्विग्नः काकशयकी भुजंगचरितं चरेत्‌ ॥ 
(श्ञां०, अ० १४०, इलो० ६२) 
मनुष्य बिना उद्वेग अर्थात्‌ घबराहट के गृद्ध के समान दृष्टि, बगुले के 
समान ध्यान, कुत्ते के समान तत्परता, सिह के समान पराक्रम तथा कौवे 
के समान सतकंता रसे ओर सांप के समान आचरण करे । 


र्‌४ महाभारत के सुक्ति-रत्न 
९१२ 


कि तर्येऽनडहो नोह्याः कि धेन्वा वाप्यदुगधया । 

वन्ध्यया भायंया कोऽथः कोऽर्थो राज्ञाप्यरक्षता ॥ 
(श्ां० रा०, अ० ७८, इलो० ४१) 

(वे बेल) किंस कामके जो भार नहीं ढो सकते; वह्‌ गाय किस काम 


की जो दूध नहीं देती ? वन्ध्या भार्या किस काम कीओर प्रजाकीरक्षान 
करनेवाला राजा किस काम का? 


१३ 


यथा दार्मयो हस्ती यथा चमंमयो म॒गः। 
यथा ह्यनथः षण्डो वा पाथं क्षेत्रं यथोषरम्‌\। 
एवं विप्रोऽनधीयानो राजा यश्च न रक्षिता 
मेघो न वषत यत्च स्वंथा ते निरथकाः॥ 
(शां०, अ० ७८, इलो° ४२-४३ ) 
जिस प्रकार लकड़ी का हाथी, चमड़े का हरिण, नपुंसक तथा ऊसर 


खेत व्यथं होते है, उसी प्रकार अनपढ़ ब्राह्मण, प्रजा कौ रक्षा न करनेवाला 
राजा तथा वर्षा न करनेवाला बादल व्यथं है। 


१४ 
शुभेन कर्मणा सौख्यं दुःखं पापेन क्मणा। 
कुतं फलति स्वेत्र॒ नाकृतं भुज्यते क्वचित्‌ ॥ 
(अनु०, अ० ६, इतो० १०) 


शुभ कायं से सुख प्राप्त होता है ओर अद्युभ कमं से दुःख। सर्वर 
किया हुमा ही फलता है, विना किये कुछ नहीं मिलता । 


श्रेष्ठ मानव २५ 


अर्थो वा मित्रवर्गो वा एश्व्थं वा कुलान्वितम्‌ । 
श्रीहचापि दुलंभा भोक्तुं तथेवाकृतकमभिः॥ 
(अनु०, अ० €) इतो० १५) 
धन, मित्र-वगे, एेइवय, कुल तथा लक्ष्मी--किसी भी वस्तु का बिना 
शुभं कमं के उपमोग नहीं किया जा सकता । 


१५ 
क्लोवस्य हि कुतो राज्यं दीघसूतच्रस्य वा पुनः। 
(ज्ञां०, अ० ८, इलो० ५) 
जो व्यक्ति साहसहीन दै या दीघेसूत्री है, वह राज्य को नहीं प्राप्त 
कर सकत्‌।। 
१६ 
यत्नवान्‌ भव॒ राजेन्द्र॒ यत्नवान्‌ सुखमेधते ॥ 
(अनु०, अ० १०४, इलो° १४६) 
है राजेन्द्र, प्रयत्न मे लगे रहो ! यत्नवान्‌ ही सुख प्राप्त करता है। 


श. 
श्रेष्ठ मानव 


९ 
हारण्यः सवभूतानां विहवास्यः सवजन्तुषु। 
अन्गकरो लोके न चाप्युद्विजते सदा। 
(अनु०, अ० ११५ इलो० २८) 
जो समस्त प्राणियों को शरण देनेवाला ओर सबका विदवासपात्र 
होता है, वह संसारमेनतो दूसरे को उद्वेग में डाल्तादहै ओरनस्वयंही 
कभी किसी से उद्विन होता है। 


२६ महाभारत के सुविति-रत्न 


२ 
अपारे यो भवेत्यारमप्लवे यः प्लवो भवेत्‌। 
द्रो वा यदि वाप्यन्यः स्वेथा मानमहंति॥ 
(शां०, अ० ७८, इलो० ३८) 
जो व्यक्ति अपार संकट के समय पर (रक्षक) बन जाता है, जहां नौका 
न हो वहां नौका बन जाताहै, वह शूद्र हो अथवा कोरईमभी हो, सर्वथा 
सम्मानके योग्य है। 
३ 
परध्िया न तप्यति यं संतः पुरुषषभाः। 
सर्वान्‌ देवान्‌ नमस्यति सवेधर्माय श्रुण्वते ॥ 
(शां०, अ० ११०, इलो० १७-१८) 
जो दूसरों की संपत्ति से ईर्ष्या नही करते, सभी देवों को नमस्कार 
करते है, सभी धर्मो का आदर करते है... 


र 
न मानित्वमिच्छति मानयति च ये परान्‌। 
रोधं संनियच्छति ऋद्धान्‌ संशमयति च॥ 
(शां०, अ० ११०, इलो० १९) 
जो दूसरों के द्वारा सम्मान की आकांक्षा नहीं करते, किन्तु दूसरो का 


सम्मान करते है, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण करते ह ओर दूसरों के क्रोध 
कोषशांत करते हैँ 


८ >, 


५ 
प्रत्याहूनेच्यमाना यं न हिसंति च हिसित्ताः। 
प्रयच्छति न याचते दुर्गाण्यतितरति ते॥ 
(शां०, अ० ११०, इलो० ४) 
जो कठोर बात सुनकर उत्तर नहीं देते, स्वयं पीडित होने पर भी 
दूसरों को पीडा नहीं देते, दूसरों को धन प्रदान केरते है, कितु मांगना नहीं 
जानते, वे सभी दुर्गो अर्थात्‌ संकटो-पापो--को पार कर जाते हँ। 


शरेष्ठ भानव २७ 


ए 
काले धुरि च युक्तानां वहतां भारमाहितम्‌। 
सीदतामपि कौन्तेय न कीतिरवसीदति)। 
(ज्ञां ०, अ० ७५, इलो० २६) 
जो लोग अवसर आने पर तथा उत्तरदायित्व मिलने पर प्राप्त हुए 
भार को अन्त तक संभालते है, हे कौन्तेय, स्वयं कष्ट मे पड़ने पर भी उनकी 
कीति मलिन नहीं होती । 
\9 
द्विषतो नैव हीयन्ते राज्ञो नित्यं हि निघ्नतः) 
क्रोधं निहंतुं यो वेद तस्य द्वेष्टा न विद्यते।। 
(जां०, अ० ९४, इलो० ९) 
राजा सदा हत्या मे लगा रहता है फिर भी शत्रुओं की संख्या कम नहीं 
होती । जो व्यक्ति क्रोध को शांत करना जानता है, उसका कोई रत्र नहीं होता । 
८ 
अप्रियं यस्य कुर्बात भूयस्तस्य प्रियं चरेत्‌। 
न चिरेण प्रियः स स्याद्‌ योऽप्रियः प्रियमाचरेत्‌ ॥ 
(शां०, अ० ९३, इलो० ८) 
जिसका अग्रिय किया हो, पुनः अवसर आने पर जो उसका भी त्रिय 
करता है, तथा जो व्यक्ति अप्रिय होने पर भी किसीके प्रति प्रिय आचरण 
करता है, वह रीघ्र ही सबका प्रिय बन जाताहै। 


९ 
गुणवान्‌ शीलवान्‌ दान्तो मुदुधर्मो जितेन्द्रियः। 
सुदशंः स्थूललक्ष्यह्च न ॒अहयेत सदा शियः ॥ 
(शां ०, अ० ५६, इलो० १९) 
जो व्यक्ति गुणवान्‌, सदाचारी, दान्त, मृदु मागे पर चल्नेवाला है, 
वह कभी वैभव एवं संपत्ति से वंचित नहीं होता । 


२८ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


१० 
अक्रोधनः सत्यवादी भूताना - मर्विहिसकः। 
अनसूयोऽविजिह्यद्च हतं वर्षाणि जीवति ॥ 
(अनु०, अ० १ ०४, श्लो० १४) 
जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता, सत्य बोक्ता है, प्राणियों की हिसा नहीं 
करता, ईर्ष्या तथा कुटिलता से मुक्त है, वह्‌ सौ वर्षो तक जीता है । 


११ 
दातारं संविभक्तारं मादेवोपगतं शुचिम्‌ । 
असंत्यक्त - मनुष्यं च तं जनाः कुवते नृपम्‌ ॥ 
(श्ां०, अ० ९३, इलो° २७) 
जो दातार अर्थात्‌ उदार है, बाँटकर खाता है, कोमल स्वभाववाला है, 
सदाचारी है तथा जो निज जनों का परित्याग नहीं करता, खोग उसीको 
राजा (या अपना नेता) बनाते हैँ। 
१२ 
यस्तु निश्रेयसं श्रत्वा ज्ञानं तत्‌ प्रतिपद्यते। 
आत्मनो मतमुत्सृज्य तं लोकोऽनुविधीयते ॥ 
(शां०, अ० ९३, इलो० २८) 
जो व्यक्ति कल्याण कौ बात सुनकर उसे स्वीकार कर लेता दै, ओर 
अपने मत का दुराग्रह छोड देता है, दुनिया उसके पीछे चलती है । 
१३ 
न जातु कलहुनेच्छेत्‌ नियन्तुमपकारिणः। 
बालेरासेवितं ह्येतद्‌ यदमर्षो यदक्षमा ॥ 
(ज्ञां०, अ० १०३, इलो० ७) 


जहां तक हो सके, अपकारी को दबाने के लिए क्षगड़ा न करे। बात- 
बात मे उत्तेजित होना तथा क्रोध करना नासमक्षी का मागे है। 


शष्ठ मानव रद 
१४ 
यस्तु सवमभिप्रक््य पूवमेवाभिभाषते। 
स्मितपूर्वाभिभाषौी च तस्य लोकः प्रसीदति॥। 
(श्ां०, अ० ८४, इलो० ६) 


जो मनुष्य दूसरे को देखते ही पहले बोरता है ओर मुस्कराकर बातं 
करता है, खोग उससे प्रसन्न होते है । 


१५ 


परापवादं न ब्रयात्‌ नाप्रियं च कदाचन। 

न॒ मन्युः कश्चिदुत्पाद्यः पुरुषेण भ्वाथिना ॥ 
(अन्‌ ०, अ० १०४, इलो० १०५} 

जो व्यक्ति उन्नति चाहता है उसे किसीकी निदा नहीं करनी चाहिए, 


ओर न किसीका अप्रिय करना चाहिए । एसा काम भी नहीं करना चाहिए 
जिससे दूसरे को क्रोध आ जाये । 


१९ 
नापत्रपेत प्रश्नेषु नाविभाव्यां गिरं सृजेत्‌ । 
न त्वरेत न चासूयेत्‌ तथा संग्राह्यते परः॥ 
प्रदन पूछा जाने पर कभी संकोच न करे, एेसी वाणी का उच्चारण न 
करे जो दूसरों की समज्ञमें न आये। किंसी बात मे जल्दी न करे ओर 


न किसीसे ईर्ष्या करे। इस प्रकार लोक-संग्रह किया जाता है। अर्थात्‌, 
दूसरे को अपने अनु्कूख बनाया जाता है । 


३० महाभारत के सुक्ति-रत्न 


१७ 
स्वेभूतात्म - भूतस्य सवंभूतानि पयतः, 
देवाऽपि मागे मुह्यन्ति अपदस्य पदेषिणः॥ 
(अनु०, अ० ११३, शलो०° ७) 
जो सम्पूणं भूतो का आत्मा है, अर्थात्‌ सवकी आत्मा को अपनी ही 
आत्मा समञ्लता है, तथा सब भूतो को समान भाव से देखता है, उस गमना- 
गमन-रहित ज्ञानी की गति का पता लगाते समय देवता भी मोह मे पड़ 
जाते है। 
१८ 
सवं पुज्याः श्रुतधनास्तथव च तपस्विनः। 
दानप्रदाः दुखं प्रेत्य प्राप्नुवन्तीह च धियम्‌ ॥ 
(अनु०, अ० १२२, श्लो° ११) 
जो विद्या के धनी ओौर तपस्वी हैँ वे सब पूजनीय हैँ; तथा दान देने 
वाले भी इस लोक मे धन-सम्पत्ति ओर परलोक मे सुख पाते है। 


६५: 
सफलता के अधिकारी व अनधिकारी 
१ 
सुखं दुःखान्तमालस्यं दाक्ष्यं दुःख सुखोदयम्‌ । 
भूतिः शरीह्लीधुतिः कोतिदक्षे वसति नालसे ॥ 
(्ां०, अ० २७ इलो° ३१) 
आलस्य एसा सुख है, जिसका अन्त दुःख मे होता है। दक्षता एेसां 


दुःख है जिससे सुख का उदय होता है । एेडवयं, संपत्ति, लज्जा, धेयं तथां 
कीति आदि गुण दक्ष मनुष्य मे रहते है, आलसी में नहीं । 


सफलता के अधिकारी व अनधिकारी ३१ 


२९ 
न क्लीबो वसुधां भुक्ते न क्लीबो धनमहनुते। 
न क्लीबस्य गृह पुत्रा मत्स्याः पक इवासते ॥ 
(शां ०, अ० १४, इलो० १३) 
क्लीब अर्थात्‌ दूबर मनवाला व्यक्ति पृथ्वी को नहीं भोग सकता, 
न वह्‌ धन प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार मत्स्य कौचड मे नही रहते, 
इसी प्रकार क्लीव के घर पुत्र नहीं पेदा होते--उसकी वंश-वृद्धि नहीं होती । 
र 
नादातारं भजत्यर्थाः न क्लीबं नापि निष्क्रियम्‌ । 
नाकमंशीलं नाशूरं तथा नैवातपस्विनम्‌ ॥ 
(अन्‌ ०, अ० ६, इलो० १७) 
जो व्यक्ति दानी या उदार नहीं है उसे धन-संपत्ति प्राप्त नहीं होती । 


इसी प्रकार कायर, निष्क्रिय, अकर्मण्य, साहसहीन ओर तप से विमुख को 
भी संपत्तियां प्राप्त नहीं होतीं । 


र्ट 
नालसाः प्राप्नुवन्त्यर्थान्‌ 


न क्लीबाः नाभिमानिनः। 
नच लोकरवाद्‌ भीताः 
न च शहवत्प्रतीक्षिणाः॥ 
(शां०, अ० १४०, इलो० २३) 
जो आरुसी, क्लीब ओर धमंडी हैँ तथा दुनिया की बातों से डरते 
है, अथवा सदा प्रतीक्षा मे ही ब॑ठे रहते है, संपत्तियां उन्हें प्राप्तं नहीं 


होती । 


३२ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


५ 
अर्थानामननुष्ठाता कामचारी विकत्थनः । 
अपि सर्वां महीं क्ड्ध्वा क्षिप्रमेव विनयति ॥ 


(शां०, अ० ९२, इलो० १०) 


जो व्यक्ति निजी संपत्ति का ध्यान नहीं रखता, मनमानी करता है 
तथा डीगे हांकता रहता है, वह सारी पृथिवी को प्राप्त करलेने पर भी रीघ् 
ही नष्टहो जाता है। 


६ 
वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे 
दक्षे नरे कमणि वतंमाने। 
अक्रोधनं देवपरे कृतज्ञे 
जितेन्द्रिये नित्यमुदीणं - स्वे ।। 
नाकमंशीले पुरुषे वसामि 
न॒ नास्तिकं सांकरिकं कृतघ्ने । 
न भिन्नवत्तं न नृश्चंसवणें 
न चापि चोरे न गुरुष्वसूये। 
(अन्‌ ०, अ० ११, इलो० ६-७) 
लक्ष्मी ने उत्तर दिया -- 
मै सदा सुन्दर, चतुर, आलस्यहीन, कमेठ, क्रोध न करनेवाले, ईरवर में 
विश्वास रखनेवाले, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय, प्रतिभावान्‌, बुरा आचरण न करने 
वाले व्यक्तियों मे निवास करती हूं । ओर नास्तिक, वणेसंकर, कृतघ्न, 
क्रूर जातिवाङे (कसाई आदि), चोर, आचारहीन तथा गुर से असूया 
करनेवालो से म दूर रहती हूं । 


सफलता के अधिकारी व अनधिकारी ३३ 


७ 
ये चाल्पतेजो - बलसत्त्वमानाः 
क्ल्िष्यन्ति कुप्यति च यत्न तच्र। 
न चव तिष्ठामि तथाविघेष 
न कषु संगुप्त - मनोरथेषु ।। 
(अन्‌०, अ० ११, इलोक ८) 
जो व्यक्ति अत्यन्त क्षीण-तेज ओौर निबेल होते है, जहां -तहां कलह करते 
रहते है, क्रोध करते है, मन के मनोरथो को छ्िपाते रहते है, उनके पास 
मै खडी भी नहीं रहती । 
८ 
यश्चात्मनि प्राथयतं न {कचित्‌ 
यहच स्वभावो - पहतान्तरात्मा । 
तेष्वल्प - संतोष - परेषु नित्यं 
नरेष॒ नाहं निवसामि देवि॥ 
(अनु०, अ० १९१, इलोक ९) 
जो अपने-आपको प्रेरित नही करते, स्वभाव से ही जिनकी आत्मा मृतप्राय 
है, उन थोड़ मे ही संतुष्ट हो जानेवाले व्यक्तियों मे मै कभी निवास नही करती » 
९ 
प्रकीणेभाण्डा - मनपेक्षकारिणीं 
सदा च भतः प्रतिकूलवादिनीम्‌ । 
परस्य वेऽमाभिरता - मलज्जां 
एवंविधां स्त्रीं परिवजयामि।। 
(अनु०, अ० १९१. शलोक ११) 
जिस स्त्री के धर का सामान अस्तव्यस्त या बिखरा पड़ा रहता है, जो दूसरों 
का ध्यान नही रखती, सदा पति के प्रतिकूल बोलती है, दूसरों के घर मे अधिकं 
बैठना-उटना पसंद करती है, तथा निलंज्ज है, एेसी स्त्री को मै छोड देती हू । 
४, 


1 महाभारत के सुक्ति-रल्न 


१०५ 
सत्यास्‌. नित्य - प्रियदशनासु 
सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु । 
वसामि नारीषु पतिव्रतासु 
कल्याण्ञीलासु विभूषितासु । 
(अनु० अ० १९१, इलो १३ ) 
जो स्त्रियां व्यवहार तथा वाणी में सच्ची है, सदा प्रसन्नमुख रहती है, 
सौभाग्य तथा गृणो से अलकृत है, सुशील हैँ तथा साफ-सुथरी रहती है, 
एेसी स्त्रियो मे मँ सदा निवास करती हू । 


११ 
दानेषु कन्यास्‌ विभूषणेषु 
यज्ञेषु मधघेषु च वृष्टिमत्सु । 
वसामि रुल्लासु च पन्मिनीषु 
नक्षत्र - वीथीषु च शारदीषु ॥ 
(अनु०, अ० ११, इलोक १४) 
दान मे, कन्याओं मे, आभूषणों मे, यज्ञो मे, बरसनेवाठे बादलों मे, 
विकसित कमछिनियों मे, शरद्‌ ऋतु कौ नक्षत्रमाला मेम निवासकरतीहूं। 


१२ 
नदीष॒ हंसस्वन - नादितासु 
तपस्वि - सिद्धा - द्विज - सेवितासु । 
मत्तं गजे गोवृषभे नरेन्र 
सिंहासने सत्पुरुषे च नित्यम्‌ ।। 


सफलता के अधिकारी व अनधिकारी ३५ 


नारायणे त्वेकमना वसामि 
तस्मिन्‌ हि धमः सुमहान्‌ निविष्टः ॥ 
(अन्‌ ०, अ० ११, इलोक १६-२०) 
हंसों के कल-रव से मुखरित तथा तपस्वी, सिद्धो एवं ब्राह्मणो द्वारा 
सेवित नारियों मेर्मे रहती हु। इसी प्रकार मतवाङे हाथी, वृषभ, नरेन्द्र, 
सिहासन तथा सत्पुरुष मे मै निवास करती हूं । परमात्मा मे मै सदा एक- 
चित्त से रहती हु, क्योकि वही महान्‌ धर्मो का अधिष्ठान है । 
१३ 
अप्रामाण्यं च वेदानां शास्त्राणां चाभिघनम्‌ । 
अव्यवस्था च सवत्र तद्‌ वं नाहनमात्मनः॥ 
(श्ां० अ० ७९, इलोक १९; अनु ° अ० ३७, इलोक ११) 
वेदो को प्रमाण न मानना, शास्त्रों कौ आज्ञा का उल्लघन करना, 
तथा सभी कार्यो मे अन्यवस्था--ये तीन बातें आत्म-विना कौ हैँ। 
१४ 
दानेन भोगी भवति मधावी वृद्धसेवया, 
अहिसया च दीघ्युरिति प्राहुः मनीषिणः॥ 
(अनु०, अ० १६३, श्लोक १२) 
मनीषियों का कहना है कि उदारतासे भोग प्राप्त होता है, वृद्धो 
की सेवासे लोग मेधावी बनते हँ ओर अहिसा से दीधं आयु प्राप्त 
होती है। 
१५ 
तस्माद्‌ दद्यान्न याचेत पूजयेद्धामिकानपि ॥ 


अतः देने कौ--त्याग करने कौ-भावना रखनी चाहिए, मांगने की 
नहीं; तथा धामिक लोगो की पूजा करनी चाहिए। 


४६ महाभारत के सुक्ति-रलन 


१६ 
कि चिद्रं कोनुसंगो मं, कि वास्त्यविनिपातितम्‌। 
कुतो मामाश्रयेद्‌ दोष इति नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
(शां०, अ० ८९, इलोक १४) 
मुज्ञमे कौन-सी दुबेकता है, कहां आसक्ति है, ओर कौन-सी बुराई है 
जो अबतक दूर नहीं हुई है ओर किस कारण से मञ्च पर दोष आता है-- 
इन सब बातों का मनुष्य को सदा विचार करते रहना चाहिए । 
१७ 
धनंजय - कृतं पापं कल्याणं नोपहन्यते । 
ख्यापनेनानुतापेन दानेन तपसाऽपि वा॥ 
हे अर्जुन, जिस प्रकार पूरवंसंचित पाप अच्छे कमं करनेसेनष्टहो 
जाता है, उसी प्रकार पश्चात्ताप करने, दान देने तथा तप करने से भी वह्‌ 
नष्ट होता है। 


- 
दिनचर्या 


१ 
ब्राह्ये महत्त ॒बुध्येत॒धर्माथौ चानुचिन्तयेत्‌ । 
उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां सन्ध्यां कृतांजलिः ॥ 
एवमेवापरां सन्ध्यां समुपासीत वाग्यतः। 


ऋषयो नित्यसंध्यत्वाद्‌ दीघमायुरवाप्नुवन्‌ \। 
(अनु०, अ० १०४; लोक १६-१ ८) 


दिनचर्या ३७ 


प्रातः ब्राह्ममुहूतं मे उठे, ओर धमं अर्थात्‌ अपने कतव्य ओर अथं अर्थात्‌ 
अपने हानि-लाभ का चिन्तन करे। उठकर आचमन करे, पूवं की ओर मुख 
करके हाथ जोड़कर प्रातःकालीन सन्ध्योपासना करे। इसी प्रकार मौन 
रहकर सायंकाखीन सन्ध्योपासना करे। ऋषियों ने नित्य सन्ध्योपासना 
दवारा दीघं जीवन प्राप्त किया। 


२ 
मातापितरमुत्थाय पुवमेवाभिवादयेत्‌ । 
आचायंमथवाप्यन्यं तथायुविंदतं महत्‌ \ 


उठकर सवेप्रथम माता-पिता, आचायं तथा अन्य गुरुजनों का अभि- 
वादन करे, इससे दीघ जीवन मिक्ता है । 


दे 
देवं पूर्वाह्निक कुर्यादपराह्व तु पेतृकम्‌। 
मनुष्याणां तु मध्याह्वं प्रदद्यादुपपत्तिभिः॥ 
(अन्‌ ०, अ० २३, इलोकं २) 
पूर्वाह्न, अर्थात्‌ प्रातःकाल, देव-सम्बन्धी कायें करना चाहिए ओरं 


अपराह्न, अर्थात्‌ सायका, पितृ-सम्बन्धी कायं करना चाहिए । मध्याह्घ 
मे आदरपूवेकं मनुष्यो को दान दे। 


र्ट 
नित्यस्नायी भवेद्‌ दक्षः संध्ये तु द्रे जपन्‌ द्विजः। 
मरं साधयतो राजन्‌ नाकपृष्ठमनाशके ।। 
(अनु ०, अ° ५७, इलोक १४) 


जो व्यक्ति नित्य स्नानं करता है, दोनों सन्ध्याओं की उपासना करता 
है तथा जो निजंल रहकर उपवास करता है, वह्‌ स्वगं प्राप्त करता है। 


३८ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


४. 
अनायुष्यं दिवास्वप्नं तथाभ्युदितन्ञायिता । 
(अनु०, अ० १०४, इलोक १३८) 
दिनिमेसोने से आयु घटती है, इसी प्रकार सूर्योदय के पङ्चात्‌ 
सोना भी अनायुष्य है । 
६ 
प्राणी वा यदि वाप्राणी संस्कारं यजुषाहति। 
न॒ दवा प्रस्वपेज्जातु न पूर्वापररात्रिषु\। 
(ज्ां०, अ० २४३, इलोक ६) 


सजीव या निर्जीव सभी पदाथं यज्ञ के द्वारा संस्कार प्राप्त करते है। 
दिन मे तथा रात्रि के प्रथम एवं अन्तिम प्रहुर मे नहीं सोना चाहिए । 


२७; 
गुरुजन-सेवा 
१ 
कर्माति्ेषेण ग्‌ रावध्येतव्यं बुभूषता । 
दक्षिणोऽनपवादी स्यात्‌ आहूतो गुरुमाश्चयेत्‌ ॥ 
(-ज्ञां०, अ० २४२, इखोक १९) 


जो रिष्य उन्नति चाहता है, उसे गुरु का सब काम करने के परचात्‌ 
रोष समय मे अध्ययन करना चाहिए; वह कभी गुरु की निन्दा न करे ओर 
बुलाया जाने पर ही उनके पास जाय। 


गुरजन-सेवा ३९ 


२ 
येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः 
प्रीणाति मातरं येन पृथिवी तेन पूजिता॥ 
येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याद्‌ ब्रह्म पूजितम्‌ । 
अनादृतास्तु यस्यतं सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ 
(अनु०, अ० ७, इलोक २५) 
जिसने पिता को सन्तुष्ट कर लिया, उसने प्रजापति को सन्तुष्टं कर 
चिया। जिसने माता को प्रसन्न कर लिया, उसने सारी पुथ्वी की पुजा 
कररी। ओर जिसने गृर की प्रसन्नता प्राप्त कर टी, उसने परमब्रह्म की 
पूजा कर खी । जो व्यक्ति इनका सम्मानं नहीं करता, उसकी सभी क्रियां 
निष्फल हो जाती हैँ। 
३ 
एत एव त्रयो लोका एत एवाध्रमास्त्रयः। 
एत॒ एव त्रयो वेदाः एत एव त्रयोऽग्नयः॥ 
(शां०, अ० १०८, इलोक ६) 
वे (माता, पिता ओौर गुरु) ही तीनों लोक है, वे ही तीनो आश्रम है, 
चेही तीनोंवेद हँ ओरवे ही तीनों अग्नियांरहँ। 
1 


मातापित्रोगुरूणां च पुजा बहुमता मम, 
यच्च॒ तेऽम्यनुजानीयुः कमं तात ॒ सुपूजिताः, 
धर्यं धमेविरदधं वा तत्कतेव्यं युधिष्ठिर॥ 
(शां ०, अ० १०८, इलोक ३.४) 
माता, पिता ओौर गुरुजनों की पूजा को मै सर्व्कष्ट मानता हूं । 
सुपूजित होकर वे जिस कायं की अनुमतिदं, है युधिष्ठिर, वह धमं के 
अनुकूल हो या प्रतिकूल, करना ही चाहिए। 


४० महाभारत के सुक्ति-रत्न 


५ 
गुरुणा चव निबन्धो न क्तव्यः कदाचन । 
अनुमाम्यः प्रसादयञ्च गुरः कदो युधिष्ठिर॥ 
(अनु०, अ० १०४, इखोक ८०) 
है युधिष्ठिर, गुरु के साथ कभी अडना नहीं चाहिए । यदि गुरु 
क्र हो जायं तो उन्हे नस्रतापूवेक मनाना चाहिए तथा प्रसन्न करना 
चाहिए । 


६ 
श्रोत्रियान्‌ ब्राह्मणान्‌ वृद्धान्‌ नित्यमेवाभिप्‌जयत्‌। 
सत्वेन भोगदानेन नमस्कारंस्तथाचेयेत्‌ ॥ 
(अनु ० अ० ३३, इलोक ४) 
एतत्कृत्यतमं राज्ञो नित्यमेवोपलक्षयेत्‌ । 


यथात्मानं यथा पूत्रास्तथतान्‌ प्रतिपालयेत्‌ ॥ 
(अनु०, अ० ३३, इलोक ५) 
श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा वृद्धो कौ नित्य पूजा करनी चाहिए । नस्र वचन, 
भोग्य वस्तुओं का दान एवं नमस्कार के द्वारा उनका सत्कार करना 
चाहिए । 
राजा जिस प्रकार अपना तथा पूत्रो का पालन करता दहै, उसी प्रकार 
इनका भी पालन-पोषण करे। राजा इसे अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समे । 


७ 


तेषु शान्तेषु तद्राष्टं सवमेव विराजते। 
निःशेष कुपिताः कृथुर्ग्राः सत्यपराक्रमाः ॥ 
(अनु०, अ० ३३, इलोक ६) 


पारिवारिक सदाचार ४१ 
अदेवं देवतं कुर्युः दवतं चाप्यदेवतम्‌ । 
यमिच्छेयुः स राजा स्यात्‌ यो नेष्टः स पराभवेत्‌ 

(अन्‌०, अ० ३३, इल्ठोकं १७) 

उनके शान्त रहने पर सारा राष्ट रोभा देता है । यदि वे कुपित तथा 

उत्तेजित हो जाते हैँ तो समस्त राष्ट का नाड कर देते है। उनमे सच्ची 
दाक्ति होती है। 

वे निर्बल को शक्तिशाली बना देते हँ ओर शक्तिशाली को निबेल । 


वे जिसको चाहते है बह राजा बन जाता है तथा जिसको नहीं चाहते, वह्‌ 
हार जाता है। 


क. 
पारिवारिक सदाचार 
१ 
आश्रमांस्तुलया सर्वान्‌ धृतानाहुमनोषिणः। 
एकतङच त्रयो राजन्‌ गृहस्थाश्रम एकतः ॥ 
(शां ०, अ० १२, शलोक १२) 


मनीषियों ने सभी आश्रमो को तुला पर तौलकर देखा तो एकं ओर 
अकेला गृहस्थाश्रम था ओर दूसरी ओर शेष तीनों आश्म । 


२ 
भृत्यातिथिषु यो मुव्ते भुक्तवत्सु नरः सदा। 
अमृतं कवलं भुक्तं इति विद्धि युधिष्ठिर ॥ 
हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य भृत्य ओर अतिथियों के भोजन कर लेने परः 
स्वयं भोजन करता दै, वह॒ अमृत का भोजन करता है । 


ईर महाभारत के सुक्ति-रत्म 


३ 


विघसाशी भवे्चित्यं नित्यं चामृतभोजनः। 
विघसं भत्यशेषं तु यज्ञशेषमथामतम्‌ ॥ 
(शां०, अ० २४३१ शलोक १२) 
गृहस्थ को नित्य विघस ओर अमृत का भोजन करना चाहिए । नौकरों 


के भोजन करलेने के बाद जो रेष रहता है उसे विघस कहते है, ओर जो 
यज्ञोपरान्त शेष रहता है उसे अमुत कहते है । 


र्ठ 


चक्षुदंदान्मनो दद्यात्‌ वाचं दद्याच्च सूनृताम्‌ । 
अनुव्रजेदुपासीत स यज्ञः पचदक्षिणः॥ 

(अनु०, अ० ७, इलोक ६) 

अतिथि के किए किये जाने वाले यज्ञ मे पांच प्रकार की दक्षिणा होती 

है । चक्षु का दान करे, अर्थात्‌ स्नेहपुणं दृष्टि से उसे देखे; मन का दान करे 


तथा मधु-स्वणं का दान करे । उसे छोडने के लिए कुछ दूर साथ मे जाय तथा 
उसके पास बैठे। 


५ 


स्त्रियस्तु मानमहंन्ति तामानयत मानवाः । 
स्त्रीप्रत्ययो हि वं धर्मो रतिभोगाऽच कवलाः । 
(अनु०, अ० ४६, इलोक ९) 
स्ियां पूजनीय होती हं । हे मनुष्यो, उनका सन्मान करो ! धर्मा- 


चरण स्त्री पर निभेर है, इसी प्रकार रति ओर भोग भी स्त्री पर 
निभर दहै। 


पारिवारिक सदाचार ३ 


प 
श्रिय एता स्त्रियो नाम सत्कार्या भूतिमिच्छता । 
पालिता निगृहीता श्च स्त्री भवति भारत । 
(अनु० अ० ४६) इलोक् १५) 
स्त्रिया ही श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी है । एेइवयं चाहनेवाके मनुष्य को चाहिए 
कि उनका सत्कार करे। हे भारत, सम्यक्‌-रूप से पाकित तथा संरक्षित 
स्त्रीहीश्री बन जाती है। 
9 


पित॒भि्भतुभिहचापि इवशुररथ देवरः, 
पुज्या भूषयितव्याइच बहुकल्याणमीप्सुभिः॥ 
स्त्रियो यत्न हि पुज्यन्तं रमन्तं तत्र देवताः। 
(अनु०, अ० ४६, इलोक ३) 
अपूजिताहच यत्रताः सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
(अनु० अ० ४६१ शलोक ५) 
कल्याण कौ इच्छा रखनेवाङे पिता, भाई, इवशुर तथा देवरो को स्त्रियों 
का सत्कार करना चाहिए । उन्हे वस्त्र तथा आभूषण देने चाहिए । 
जिस घर मे स्त्रियो की पूजा होती है वहां देवता निवास करते है । जहां 
उनका सन्मान नही होता, वहां सारी क्रियाएं निष्फल हौ जाती है। 


८ 


जामीशप्तानि गेहानि निकृत्तानीव कृत्यया । 
नव भान्ति न वर्ध॑तं धिया हीनानि पाथिव॥ 
(अनु० अ० ४६, इलोक ७) 
जिन कुटुम्बो को स्त्रियां अभिशापदे देती है, वे न बढते है, न शोभा देते 
है, मानों धुरी से काट दिये गए हों । 


ट महाभारत के सुक्ति-रत्न 


९ 
निकृतस्य नररन्यं ज्ञातिरेव परायणम्‌ । 
नार्न्योनिकारं सहते ज्ञातिन्ञतिः कथंचन ॥ 
(शां०, अ० ८०, इलोक ३५) 
दूसरों के द्वारा अपमानित होने पर व्यक्ति का जाति-बन्धु ही एकमात्र 
सहारा है । जातिवाले अपने जाति-बन्धू का तिरस्कार नही सह्‌ सकते । 


१० 
भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका तनुः। 
छाया स्वा दासवगेहच दहता कृपणं परम्‌ ॥ 
(श्ां०, अ० २४३ इलोक २०) 
बड़ा भाई पिता के समान है, पत्नी ओर पत्र अपनादही दरीरदहै। 
दासवगं अपनी ही छाया है, तथा पत्री तो ओर भी अधिक दयनीय है। 


११ 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्ये रमातुलातिथिसंभ्रितः। 
व॒द्धबालातुरेवेचे लञातिसंबधिनांधवः॥ 
(ज्ञां अ०२४२) इहलोकं १४ ) 
१२ 


मातापितुभ्यां जामीभिः च्ात्ना पुत्रेण भार्यया । 
दुहित्रा दासवगेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ 
(ज्ान्ति०, अ० २४२, इलोक १५) 
याजक, पुरोहित, आचाय, मामा, अतिथि, आश्रित जन, वृद्ध, बारुक, 
रोगी, वेय, जाति-बन्ध्‌ ओर रिदतेदारो, यथा-- 
माता-पिता तथा परिवार की स्त्रियां भाई, पुत्र, पत्नी, पुत्री तथा दास- 
वगं के साथ विवाद नही करना चाहिए। 


पारिवारिक सदाचार ४५ 
१३ 


न चेर्ष्या स्त्रीषु कतव्या रक्ष्या दाराइच सवंशः। 
अनायुष्या भवेदीर्ष्या तस्मादीर्ष्यां विवजयेत्‌ ॥ 
(अन्‌ ०, अ० १०४, शलोक १३७) 


स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या न करे, उनकी सभी प्रकार रक्षा करनी चाहिए। 
ईर्ष्या आयु को घटाती है, अतः उसे छोड देना चाहिए । 


१४ 


सर्वानथेः कुले यत्र॒ जायते पापपुरुषः । 
अकीतिं जनयत्येव कीतिमन्तदधाति च॥ 
(अन्‌ ० अ० १०५. इलोक ९) 
जिस कूल में पापी पुरुष उत्पन्न होता है वहां सभी अनथं खड़े 
हो जाते हैँ। एसा पुरुष सूुकीति को ढक देता है ओर अपकौति को जन्म 
देता है। 


१५ 


अथ यो विनिकुर्वोत ज्येष्ठो भ्राता यवीयसः। 
अज्येष्ठः स्यादभागरच नियम्यो राजभिहच सः॥ 
(अनु० अ० १०५. शलोक ७) 
जो बडा भाई छोटे भादयों को दबाता है वह्‌ अपने ज्येष्ठ पद से गिर 
जाता है । पैतृक सम्पत्ति मे उसका भाग नहीं रहता ओर वह्‌ राजदण्ड का 
पात्र है। 


४६ महाभारत के सुक्ति-रत्न 
१६ 


सर्व चापि विकमंस्था भागं नाहेन्ति सोदराः! 
नाप्रदाय कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वात यौतकम्‌ । 
(अनु०, अ० १०५) हलक १०) 
यदि छोटे भाई भी पापकमंमे लगे हों, तो वे पतृक धनमें भाग 
प्राप्तं करने के अधिकारी नही है। छोटे भाइयों को उनका उचित भाग 
दिये बिना बड़ भाई को पैतृक सम्पत्ति मे अपना भाग ग्रहण न करना 


चाहिए । 
१७ 


्रात॒णामविभक्तानामुत्थानमपि चत्‌ सह। 
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्‌ कदाचन ॥ 
(अनु०, अ० १०५, इलोक १२} 
यदि भादयों ने सम्मिलित परिवार मे रहते हुए एक साथ मिलकर 


पुरुषार्थं कियाहो तो पिता को चाहिए कि बटवारे के समय किसी प्रकार 
की विषमता न करे। 


१८ 


यो भर्ता वासितातुष्टो भतुस्तुष्टा च वासिता । 
यस्मिन्व कूले सवं कल्याणं तत्र॒ वतते 
(अनु०, अ० १२२, इलोक १७) 


जिस कुल मे पति अपनी पत्नी से ओर पत्ती अपने पति से संतुष्ट रहती 
हो, वहां सदा कल्याण होता है । 
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१९ 


गवां फलं तीथफलं यज्ञानां चेव यत्फलम्‌ । 
एतद्‌ फलमवाप्नोति यो नरोऽतिथिपूजकः ॥। 
(अन्‌०, अ० १२५) इलोक १५) 


जो मानव अतिथियों की पूजा करता है, वह्‌ गोदान, तीर्थस्नान ओर 
यज्ञानुष्ठान का फल पालेताहै। 


: ९ 
सामाजिक सदाचार 


१ 


दुराचारो हि पुरुषो नेहाय॒विन्दते महत्‌ । 
त्रसन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ 
(अनु०, अ० १०४, इलोक ७} 
दुराचारी व्यक्ति, जिससे प्राणी उरते है तथा जिसका सभी अनादर 
करते है, वह्‌ कभी दीर्घाय्‌ नही होता । 


२ 


तस्मात्‌ कुर्यादिहाचारं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः। 
अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ \ 
(अनु9, अ० १०४, इलो ८) 
यदि आत्मा को पवित्र करना हो तो सदाचार का पालन करना चाहिए । 
सदाचार से पापात्मा के सभी कुलक्षण दुर हो जाते है। 


४८ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


३ 


नासत्यवादिनो सस्य न पुण्यं न यशो भुवि। 
दह्यते नापि कल्याणं कालकूटमिवाहनतः॥ 
जो व्यक्ति असत्य बोलता है उसका न कोई मित्र बनता है, न उसे पुण्य 
मिक्ता है, न यडा प्राप्त होता है। कालकूट विष को पीनेवाले के समान 
उसका कभी कल्याण नहीं होता । 


् 


विनश्यमानं धर्म हि योऽभिरक्षेत्‌ स धमवित्‌। 
न तेन धमहा स स्यान्मन्युस्तं मन्युम॒च्छति ॥ 
(्ां०, अ० ५६, इलोक ३०) 
जो व्यक्ति नष्ट होते हुए धमं की रक्षा करता है, अपराधी को दण्ड देने 
पर भी वह धमं-घाती नहीं होता । वास्तव मे देखा जाय तो अपराधी को 
उसका अपराध ही दण्डित करता है। 


५ 
पंथा देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च, 
वृद्धाय भारतप्ताय गभिण्ये दुबलाय च॥ 
(अनु०, अ० १०४, इहलोकं २५) 
ब्राह्मण, गौ, राजा, वृद्ध, भाराक्रान्त, गभिणी ओौर दुबेल सामने जआ रह 
हों तो उनके लिए मागं छोड देना चाहिए । 
६ 
हीनांगानतिरिक्तांगान्‌ विद्याहीनान्‌ विर्गाहितान्‌ । 
रूपद्रविणहीर्नो्च सत्यहीनांह्च नाक्षिपेत्‌ ॥ 
(अनु०, अ० १०४, इलोक ३५) 
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जो व्यक्ति हीन अंगोवाला, अधिक अंगोनाला, विद्याहीन, विगहित, 
कुरूप, दरिद्र या सूखा हो, उसपर आक्षेप नहीं करने चाहिए । 


७ 


यो हि खादति मासानि प्राणिनां जोवितेषिणाम्‌ । 
हतानां वा मृतानां वा यथा ह॒न्ता तथेव सः॥ 
(अनु०, अ० ११५, इलोक ३७) 
जो व्यक्ति जीवन की इच्छा रखनेवाले प्राणियों का (चाहे वे जीवित 


होया मरे हुए) मांस खाता है, उसे उतना ही पाप लगता है जितना मारने 
चाके को। 


८ 


लंधितं चावलो् च कलिपुवं च यत्कृतम्‌ । 
केडकोटावपतितं क्षुतं इवभिरवेक्षितम्‌ ॥ 
निरोङ्कारेण यद्भुक्तं सहस्त्रेण च भारत। 
परोच्छिष्टं च यद्भुक्तं परिभुक्तं च यद्‌भवेत्‌। 
रुदितं चावधूतं च भागं तं रक्षसां विदूः॥ 
(अनु०, अ० २३, इलोकं ४-७) 
जिस अन्न को कोई लांघ गया हो या जिसपर छिपकखी आदि धूम गर्द 
हो, जो द्वेष एव कलहृपूवंक तैयार किया गया हो, जिसमे केड या कीड़े पड़ 
गए हों, किसीने थूक दिया हौ, कृत्तो की दृष्टि पड़ गईहो; इसी प्रकार 
हे भारत, जो भोजन ओरेम्‌ का उच्चारण किये बिना या हाथमे शस्त्र लेकर 
खाया जाता है, जो उच्छिष्टदहैया दूसरेके दाराखायाजा चकारह; इसी 
प्रकार जो रोते हुए, कंपते हुए या तिरस्कार सहकर खाया जाता दहै, वह्‌ 


राक्षसी भोजन है। 
४ 


५० महाभारत के सुक्ति-रत्न 
९ 
प्रतिग्रहे संयमो वं तपो धारयतं ध्रवम्‌। 
तद्धनं ब्राह्मणस्येह लृम्यमानस्य विस्रवेत्‌ ॥ 
(अनु ०, अ० ९३, इलोक ४४) 
प्रतिग्रह (दान) ग्रहण करने मे संयम-रूपी तप का आश्रय केना 
चाहिए । जो ब्राह्मण लोभ करता है, उसका दान से प्राप्त धन नष्ट 


हो जाता है। 


१५ 
ऋणकर्ता च यो राजन्‌ यश्च वाधुषिको नरः। 
प्राणिविक्रयवृत्तिशच राजघ्राहंति केतनम्‌ ॥ 
(अनु० अ० २३, इतक २१) 
हे राजन्‌, ऋण करनेवाला, वार्धुषिक अर्थात्‌ व्याज खानेवाला तथा 


प्राणियों को बेचकर आजीविका करनेवाला मनुष्य आश्रय देने योग्य नहीं 
होता । 


११ 


यावन्तः पतिता विप्रा जडोन्मत्तास्तथव च। 
चिकित्सका देवलका वृथानियमधारिणः ॥ 
होतारो वृषलानां च वृषलाध्यापकास्तथा । 
तथा वषलशिर्ष्याश्च राजन्नाहन्ति कतनम्‌ ॥ 
(अनु०, अ० २३, इलोक १२-१६) 
हे राजन्‌, जो ब्राह्मण पतित, मूखे या उन्मत्त हो, तथा जो चिकित्सकः, 
पुजारी, व्यथं के नियम धारण करनेवाले हों तथा वृषलो के पुरोहित, अध्यापक 
अथवा रिष्य हो, उन्हे आश्रय नहीं देना चाहिए । 


सामाजिक सदाचार ५१ 
१२ 


कथ तस्मात्‌ सम॒त्पन्नास्त्निष्ठातदुषाश्रयौः। 
तदेव निन्दां भाषयुर्धाता तत्न न गह्यते ॥ 
(शां०, अ० १०, इलोकं १९) 
सन्यासी खोग जहा से उत्पन्न हुए है, जिस आधार पर रिक हुए हैँ तथा 


जिसपर आधित है, उसी गहस्थाश्रम की निन्दा करतेहै।क्यावे इसप्रकार 
ईरवर की निन्दा नही करते ? 


१३ 


एतां बुद्ध समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत्‌। 
जीवन्‌ पुण्यमवाप्नोति पुरुषो भद्रमहनुते ॥ 
(शां०, अ° १४१, इलोक १०१) 
जो मनृष्य जीवित रहता है वही पुण्य का संचय करता है ओर कल्याणो 


को प्राप्त करतादहै। मनमे यह विचार करके मनुष्य को कभी जीवन का 
परित्याग न करना चाहिए । 


१४ 


अनागतविधाता च प्रव्युत्पन्नमतिस्तथा। 
ढावेव सुखमेधेते दीधसूत्री विनश्यति ॥\ 
(शां०, अ० १३७, इतोक १) 
जो व्यक्ति आगे की सोचकर काम करता है तथा जिसे तत्काल उपाय 


सूश्च जाता है वे दोनों सुख प्राप्त करते है । दीघेसूत्री, अर्थात्‌ काम को सदा 
टालते रहनेवाला, नष्ट हो जाता है। 


५२ महाभारत के सुक्ति-रत्न 
१५ 


भवेत्सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ 
सत्यानुते विनिश्चित्य ततो भवति धमवित्‌ ॥ 
(श्ां०, अ० १०९, इलोक ५) 
किसी समय सत्य बोलना भी उचित नहीं होता ओर ठ बोलना 
उचित हो जाता है। मनुष्य सत्य ओर ्ूठ का विवेक करके ही धमेज्ञ 
बनता है। 


१९ 


यथा यथेव जीवेद्धि तत्कतव्यमहेलथा । 
जीवितं मरणाच्छेयो जीवन्धममवाप्नुयात्‌ ॥। 
(्ञां०, अ० १४१, इलोक ६५) 
जीवन को टिकाये रखने के लिए जो कछ भी करना पड़, उसे बिना 
संकोच करना चाहिए । मरने से जीना अच्छा है; जीवन रहेगातोधमंभी 
मिरु जायगा । 


१७ 


आयुष्मान्‌ केन भवति अल्पायुर्वापि मानवः। 
केन वा लभते कोति कन वा लभते धियम्‌ ॥ 
(अनु०, अ० १०४) इलोक २) 
हे पितामह ! मनुष्य किन बातों से आयुष्मान्‌ होता है तथा किन 
बातों से अल्पायु होता है ? किन बातों से कीति प्राप्त करता है ओर किन 
बातों से सम्पत्तिवान्‌ होता है ? 


सामाजिक सदाचार ७५३ 


१८ 
आचाराल्लभते ह्याय्‌ राचाराल्लभते श्रियम्‌ । 
आचारात्कोतिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥ 
{अनु०, अ० १०४ इलोक ६} 
आचार से मनुष्य दीघं जीवन प्राप्त करता है, आचार से सम्पत्ति प्राप्तं 


करता ओर आचारसेही वह्‌ इस लोक तथा परलोक मे निर्मल कीति प्राप्त 
केरताहै। 


१९ 
नियमानां फलं राजन्‌ प्रत्यक्षमिह दृश्यते ॥ 
(अन्‌०, अ० ७५, इहलोकं ९} 
हे राजन्‌ ! संसार मे नियम-पालन का फल स्पष्ट दिखाई देता है । 
२० 
सतां गुरूणां वृद्धानां कुलस्त्रीणां विशेषतः । 
परिवादं न च ब्रूयात्‌ परेषामात्मनस्तथा । 
परिवादो ह्यधर्माय प्रोच्यते भरतषभ ॥ 
(अन्‌० अ० १०४, इलोक १२९) 
हे भरतश्रेष्ठ ! सज्जनो, गुरुजन, वृद्धो तथा कुलांगनाओं की निन्दा 
नहीं करनी चाहिए । इसी प्रकार पराई तथा आत्म-निन्दा भी न करनी 
चाहिए, क्योकि परनिन्दा को पाप कहा गया है। 
२१ 
निकृती हि नरो लोकान्‌ पापान्‌ गच्छत्यसङ्ञयम्‌ । 
विदुलस्येव तत्‌ पुष्पं मोघं जनयितुः स्मृतम्‌ ॥ 
(अन्‌०, अ० १०५, शलोक ८) 
उत्पीडित मनुष्य बाध्य होकर पाप के मागं पर चर पड़ता है, इसमें 


कोई सन्देह नहीं है । उसका जन्म पिता के लिए बेत के फूक की भांति निरथंक 
माना जाता है। 


५४ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


२२९ 


नाध्यापयेत्‌ तथोच्छिष्टो नाधीयीत कदाचन । 
वाते च पूतिगन्धं च मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ 
(अनु०, अ० १०४, इलोकं ७१) 
मुह्‌ या हाथों के उच्छिष्ट रहते हुए अध्ययन नही करना चाहिए, ओर 
न अध्यापन करना चाहिए । तेज हवा तथा दुगंन्धवाले स्थान मे मानसिक 
चिन्तन भी नही करना चारहिए। 


२३ 
संध्यायां न स्वपेद्‌ राजन्‌ विद्यां न च समाचरेत्‌ । 
न भुजीत च मेधावी तथायुर्विन्दते महत्‌ ॥ 
(अनु०, अ० १०४, इलोक ११८) 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को सन्ध्या के समय न तो सोना चाहिए, न अध्ययन 
करना चाहिए ओर न भोजन करना चाहिए । एेसा करने से दी्घयु प्राप्त 


होती है। 
र 


नारन्तुदः स्यान्न नृशसवादी 
न॒ हीनतः परमभ्याददीतत। 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत 
न तां वदेत रुषतीं पापलोक्याम्‌ ॥ 
(अनु ० अ० १०४, इलोकं ३१) 
दूसरों के ममं पर आघात न करे, करूरतापूणं बात न बोले, ओरों को 
नीचा न दिखावे, जिस वाणी से दूसरे को दुःख हो तथा द्रेषपुणं हो, उसका 
प्रयोग न करे। एेसी वाणी पाप-मागं की ओर ङे जाती है। 


लोक-व्यवहार ५५ 
स 


वाक्सायका वदनाल्चिष्पतन्ति 
यराहतः शोचति रात्र्यहानि, 
परस्य वा ममंसु यं पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावसुजेत्‌ परेषु ॥ 
(अनु०, अ° १०४; इलोक ३२) 
राब्द-रूपी बाण मृख से निकलकर एसी चोट पहुचाते टै किं आहत 


दिन-रात शोक मे डवा रहता है। जो शब्द दूसरे के मम॑स्थान को बेधते 
है, विवेकरील व्यक्ति उनका कभी प्रयोग न करे। 


: १०: 
लोक~व्यवहार 
१ 
कायते यच्च क्रियते सच्चासच्च कृताकृतम्‌ ¦ 
तत्रारवसीत सत्कृत्वा असत्कृत्वा न विहवसेत्‌ ॥ 
(अनु ० अ० १६४, श्लोक १) 


मनुष्य के द्वारा भला अथवा बुरा, सुकृत अथवा दृष्कृत, स्वयं 
किया जाता हैया दूसरे के द्वारा कराया जाता) कुछ भी दहो, 
भला करके आराम से सोये, किन्तु बुरा करके कभी निरिचन्त 
न बेटे। 


५१ महाभारत के सूक्ति-रत्न 
२ 


यत्राबलो वध्यमानस्त्रातारं नाधिगच्छति, 
महान्‌ देवकृतस्तत्न दण्डः पतति दारुणः ॥ 
(क्ां०, अ० ९१, इलोक २२) 


जहां पर दुबल मनुष्य को सबल के द्वारा पीडित होने पर कोई रक्ना 
करनेवाला नहीं मिक्ता, वहां विधाता का भयंकर दंड गिरता हे । 


३ 


कथं दृष्टं विजानीयादेतत्पृष्टो ब्रवीहि मे। 
परोक्षमगुणानाह सद्गणानभ्यसूयते ॥ 
(ज्ां०, अं० १०३, इलोक ४५) 
दुष्ट की क्या पहिचान है ? यह्‌ बताद्ये । 
जो पीठ-पीछ दोषो को प्रकट करता है तथा गृणों से असूया रखता है । 


र 


पर्वा कोत्येमानेषु तृष्णीमास्ते पराडमुखः। 
करोत्यभीक्ष्णं सपृष्टमसपृष्टहच भाषते । 
अदृष्टितो न कुरुते दष्टो नवाभिभाषते॥। 
(-श्ां०, अ० १०३, इलोक ४६) 
तथा दूसरों द्वारा प्रशंसा किये जाने पर मुह्‌ मोडकर चुपचाप बैठ 
रहता है, बारम्बार चिकनी-चुपडी बाते करता है ओर बिना बुखाये 
बोलता है, पीठ-पीकछ काम नहीं करता ओर सामने बात नहीं कहता, वह्‌ 
दुष्ट है । 


लोकव्यवहार ५७ 


५ 


अधीत्य नतिश्लास्त्राणि नीतिथुक्तो न दृयते । 
अनभिज्ञश्च साचिव्यं गमितः कन हेतुना । 
विद्यायुक्तो ह्यवित्तशच धनवान्‌ दुमतिस्तथा ॥ 
(अनु०, अ० १६३, इलोक ७) 
भगवान्‌ ! मनुष्य नीतिशास्त्रौ का अध्ययन करके भी उनका अनुसरण 
नहीं करते। एेसा कौन हतु है, जिससे अनभिज्ञ भी मत्री बना दिया जाता 
है, विद्वान्‌ के पास धन नही होता, ओर धनवान्‌ दुमेति होते है ? 
यदि विद्या सुख देनेवाखी होती तो विद्वान्‌ अवक सुखी होता ओर वह्‌ 
आजीविका के लिए विद्याहीन का आश्रय न ठेता। 


६ 


नात्यन्तं गुणवत्‌ किंचिन्न चाप्यत्यन्तनिगुणम्‌ । 

उभयं सवका्येषु दृश्यते साध्वसाधु च ॥ 
(शां ०, अ० १५ शलोक ५०) 
संसार मे कोई बात पूणंतया गुणोवाटी नहीं होती ओौर न कोई सवथा 
निर्गुण होती है। सभी कार्यो मे भलाई ओर बुराई दोनो दिखाई देती हैँ । 


७ 


मासाधमासोपवासाद्यत्तपो मन्यते जनः। 
आत्मतत्रोपघातौ स न तपस्वी न धमयित्‌ ॥\ 
(अनु०, अ० ९४, इलो ४) 
जो व्यक्ति एक महीना या प्रहु दिन रम्बा उपवास करके अपने को 


तपस्वी समक्ता है वह केवर आत्मतंत्र का उपघात करता है। वह्‌ न तपस्वी 
है, न धर्मात्मा । 


५८ महाभारतं के सुष्ति-रत्न 
८ 


तस्मात्‌ सान्त्वं प्रयोक्तव्यं दण्डमाधित्सतोऽपि हि । 
फलं च जनयत्येवं न॒ चास्योद्विजते जनः ॥\ 
(शां ०, अ० ८४, इलोक ९) 
अतः दण्ड देने कौ इच्छाहोने पर भी राजा को अपराधी के साथ मधुर 
व्यवहार करना चाहिए । उसके प्रति सान्त्वना-भरे शब्दो का प्रयोग करना 


चाहिए । एेसा करके वह अपना प्रयोजन सिद्ध करहीलेतारहै ओर दूसरा 
मनुष्य उद्विग्न भी नहीं होता है। 


९ 


नच शत्रुरवज्ञेयो दुबलोऽपि बलोयसा। 
अल्पोऽपि हि दहत्यग्निविषमत्पं हिनस्ति च ॥ 
बलवान्‌ मनुष्य शत्रू के दूबे होने पर भी उसकौ उपेक्षा न करे। 


थोडी-सी आग भी सव कुछ जला डालती है ओर थोड़ा-सा विष भी मृत्यु 
के लिए पर्याप्त होता है। 


१०५ 


यस्तु वृद्धघा न तप्येत क्षयं दीनतरो भवेत्‌। 
एतदृक्तममित्रस्य निमित्तमिति चक्षते ॥ 
(-्ञां०, अ० ८०, लोक १६) 
जो व्यक्ति वेतन-आदि की वृद्धि से कभी तुप्त नही होता तथा 
कष्ट के समय दीन बन जाता है अर्थात्‌ साहस छोड देता है, वह्‌ रात्र 


के लिए निमित्त कहा गया है; अर्थात्‌ अनायास ही शत्र की ओर स्षुक 
जाता है। 


लोकव्यवहार ५९ 
११ 


यन्मन्येत ममाभावादस्याभावो भवेदिति 
तस्मिन्‌ कुर्वीत विवासं यथा पितरि वं तथा ॥ 
(ज्ां०, अ० ८०, इलोकं १७) 
जिसके विषय मे यह्‌ समज्ञो कि मेरे न रहने पर वह भी समाप्त हो 
जायगा, उसमे पिता के समान विश्वास कंरे। 


१२ 


अपि सवगुणर्ुक्तं भर्तारं प्रियवादिनम्‌ । 
अभिद्रृह्यति पापात्मा न तस्मिन्‌ विर्वसेज्जने ॥ 
(ज्ञां०, अ० ९३, इलोक ३८) 


जो पापात्मा मनुष्य अपने सववंगुण-सम्पन्न ओर सवदा प्रिय वचन 


बोलनेवाले स्वामी सेभो अकारण द्रोह करता है, उसपर कभी विशवास नहीं 
करना चाहिए। 


१३ 


कृतप्रज्ञश्च मधावी बुधो जानपदः शुचिः। 
सवकमंसु यः शुद्धः स मंत्रं श्रोतुमहति ॥ 
(शां ० अ० ८३, शलोकं ३७) 
जो व्यक्ति स्थिर निर्वयवाला, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, लोक-व्यवहार 
जाननेवाखा, सदाचारी तथा सभी कार्यो मे ईमानदार है, वही मंत्र अर्थात्‌ 
रहस्य सूनने के योग्य है । 


६० महाभारत के सुक्ति-रत्न 


१४ 


अविद्वानशुचिः स्तब्धः शत्रुसेवी विकत्थनः । 
असुहृत्‌ क्रोधनो लब्धो न मंत्रं श्रोतुमहति ॥ 
(श्ां०,) अ० ८३३; इलोक ३७} 
जो व्यक्ति मूखं, कपटी, शत्रू से परिचय रखनेवाला, ञ्ूटी आत्म- 


प्रशंसा करने वाला है तथा जौ अपकारी, क्रोधी अथवा लोभी है, वह्‌ गुप्त 
बात या रहस्य सुनने के योग्य नहीं है। 


१५ 


सुषुतस्य हि सान्त्वस्य इलक्ष्णस्य मधुरस्य च । 
सम्यगासेन्यमानस्य तुल्यं जातु न विद्यते ॥ 
(क्ां० अ० ८४, इलोक १० ) 
यदि भटी प्रकार सान्त्वनापूणं, मधुर एवं स्नेहयुक्त वचन बोला जाय 
ओर सदा सब प्रकार से उसीका सेवन किया जाय तो उसके समान वशीकरण 
का साधन इस जगत्‌ मे निस्संदेह दूसरा नहीं है । 


१६ 


न॒हतेव्यं परधनमिति धमः सनातनः। 
भन्यन्ते बलवन्तस्तं दुबंलंः संप्र्वतितम्‌ ॥ 
(श्ां०, अ० २५९, शलोक १०) 
दूसरे के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, यह्‌ सनातन धमं है । 
किन्तु बख्वान्‌ लोग मानते हँ कि इसे दुर्बलो ने चलाया है । 


लोकव्यवहार ६१ 


१७ 


दातव्यमित्ययं धमं उक्तो भूतहिते रतैः, 
तं मन्यन्ते धनयुताः कृपणैः संप्रवतितम्‌ ॥ 
(ज्ञाऽ अ० २५९, इलोक १८) 
जो रोग प्राणियों के हित मे लगे हुए हैँ उन्होने दान को धमे बताया दै, 
किन्तु यह्‌ बात धनवानों को अच्छी नहीं लगती । वे मानते हैँ कि यह्‌ धमं 
साहसहीन आलसियो दारा चलाया गया है। 


१८ 


आदानादपि भूतानां मधुरामीरयन्‌ गिरम्‌ । 
सबलोकमिमं शक्र सान्त्वेन कुरुते वशाम्‌ ॥ 
(्ां०, अ० ८४, शलोक ८) 
हे शक्र, जो व्यक्ति अपहरण करते समय भी मीठा बोलता है, वह्‌ 
सांत्वना के प्रयोग दारा अखिल विर्व को वशमेकरलेताहै। 


९१९ 


हीनतेजोऽभिसंसृष्टो नव॒ जातु व्यवस्यति । 
अवश्यं जनयत्येव सवंकमसु संशयम्‌ 
(शां ०, अ० ८३, शलोक २५) 
तेजोहीन व्यक्ति कायंसंकट के उपस्थित होने पर व्यवसाय-हीन हो 
जाता है, वह सभी कार्यौ मे सदेह उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ उसके भरोसे कोई 
कायं नहीं छोडा जा सकता । 


६२ महाभारत कै सुक्ति-रत्न 
२५ 


एकान्तेन हि विवासो कृत्स्नो धर्माथनाहाकः। 
अविवासश्च सर्वत्र मृत्युना च विशिष्यते ॥ 
(शां अ० ८०, इलोक १०) 


अत्यन्त विहवास किसीपर न करना चाहिए । वह्‌ धमं ओर अथं दोनों 
कानाश करता है। पर सवेत्र सदेहशीर होना भी मृत्य से बढ़कर है । 


५4: 


असाधुः साधुतामेति साधुभेवति दारुणः । 
अरिक्च मित्रं भवति मित्रं चापि प्रदृष्यति )! 
अनित्यचित्तः पुरुषस्तस्मिन्को जातु विहवसेत्‌ । 
तस्मात्प्रधानं यत्कार्यं प्रत्यक्षं तत्समाचरेत्‌: 
(क्ञां०, अ० ८०, इलोक ८-९) 
कभी दूजंन सज्जन बन जाता है ओर कभी सज्जन दुर्जन हो जाता है । 
इसी प्रकार कभी शत्रू मित्र ओर मित्र शत्रू भी बन जाता है। 
मनुष्य का मन अस्थिर होता है उसमें विशवास नही किया जा सकता । 
इसक्िए जो कायं आवर्यक हो, उसे अपनी आंखों के सामने पूरा कर देना 
चाहिए। 


२२ 


यस्तस्यार्थो न रोचेत न तं तस्य प्रकाहायेत्‌ । 
जिसकी जो बात रुचिकर न हौ, उसे उसके सामने प्रकट नहीं करना 
चाहिए। 


वान-धमं ६३ 
2९ 
दान-धमं 

१ 


प्राणा ह्यस्रं मनुष्याणां तस्माज्जन्तुरच जायते । 
अन्ने प्रतिष्ठितो लोकस्तस्मादन्नं प्रशस्यते ॥ 
(अनु ०, अ० ११२ इलोक ११) 
अन्न ही मनुष्यो का प्राण है, उसीसे प्राणी उत्पन्न होते है । सारा संसार 
अन्न के सहारे टिका हुआ है, अतः अल्न-दान सबसे बकर है । 


२ 


कृशाय कृतविद्याय वृत्तिक्षीणाय सीदते । 
अपहन्यात्‌ क्षुधां यस्तु न तेन पुरुषः समः। 
(अनु० अ० ५९ इलोक १९१) 
जो व्यक्ति दुबल, विद्वान्‌, जीविकाहीन एवं दुःखी व्यक्ति को अश्च 
देकर उसकी क्षुधा भिटाता है, उसके समान संसार मे कोई नही । 


३ 


न ॒हिरण्यनं वासोभिर्नान्यद्‌दानेनः भारत । 
प्राप्नृवत्ति नराः श्रेयो यथा ह्यन्नप्रदाः प्रभो ॥ 
(अनु० अ० ६६ इलोक ५८} 
हे राजन्‌, जो श्रेय अन्न-दान करनेवालों को प्राप्त होता है वह स्वणं-दान 
वस्त्र-दान या किसी अन्य दान से नहीं प्राप्त होता । 


६४ महाभारत के सुक्ति-रतन 


र्ठ 


यो दद्यादपरि विलष्ट, अघ्नमध्वनि वतते । 
श्रातायावृष्टपूर्वाय तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ 
(अनु० अ० ७ इलोक ७) 
जो व्यक्ति रास्ते मे चरते हुए थके-मादे अपरिचितं अतिथि को बिना 
किसी प्रकार का खेद अनुभव किये अन्न देता है, उसको महान्‌ पुण्य प्राप्त 


होता है। 


४ 


यत्ते तें न करिष्यन्ति कृतं ते न भविष्यति । 
यज्ञान्‌ साधय साधुभ्यः स्वाद्रल्नान्‌ दक्षिणावतः ॥ 
(अनु, अ० ६११ शलोक ८) 
यदि वे तुम्हारे किए शुभ कामना नही करेगे तो तुम्हे पुण्य की प्राप्ति 
नहीं होगी, अतः श्रेष्ठ पुरुषों के किए स्वादिष्ट अन्न ओर दक्षिणा से युक्त 
यज्ञो का अनुष्ठान करो । 


, 


आनृशंस्य परो धर्मो याचते यत्‌ प्रदीयते । 
अयाचतः सीदमानान्‌ सर्वोपार्यानमन्त्रयेत्‌ 
(अनु० अ० ६०) इलोक ६) 
याचक को जो दान दिया जाता है, वह दयारूप ओर परम धमं है। 
परन्तु जो रोग दुःखी होने पर भी याचना नही करते, उनको तो अनेक 
उपायो से अपने पास बृलाकर दानं देना चाहिए । 


बान-धमं ६५ 
४७ 


पानीयस्य प्रदानेन कौतिभवति कजलार्वती। 
अशनस्य तु प्रदानेन तुष्यन्तं कामभोगतः॥ 
(अनु०, अ० ५५; इलोक २०} 
जलदान अर्थात्‌ प्याऊ आदि लगवाने से चिर ख्याति प्राप्त होती है। 
अन्नदान से सभी इच्छाएं पूणं होती है । 


८ 


कीत - वातातपसहां गर्भम सुसंस्कृताम्‌ । 

प्रदाय सुरलोकस्थः पुण्यांतेऽपि न चाल्यते ॥ 
(अन्‌० अण ६६४ इलोक २७) 
जो व्यक्ति सरदी, गरमी तथा आंधी आदि से बचाव 'करने- 
वाली, तथा संस्कार की दुई गृहभूमि का दान करता है, वह शार्वत 


स्वगं प्राप्त करता है। पृण्य समाप्त होने पर भी वहां से नहीं हटाया 
जाता। 


९ 


न चोषरां न निर्दग्धां महीं दद्यात्कथंचन । 

न इउमल्ानपरीवतां न च पापनिषेविताम्‌ ॥ 
(अनु०, अ० ६६ इलोक ३२) 
ऊसर, जली हुई, श्मशान से धिरी हुई तथा जहां पापियों का निवास 


या आवागमन हो, एेसी भूमि को दान मे नहीं देना चाहिए । 
५ 


६६ महाभारतं के शुक्ति-रत्न 


१० 
प्रादेशमात्र भूमेस्तु योदद्यादनुपस्करृतम्‌ । 
न सीदति स कृच्छृषु न च दर्गाण्यवाप्नुते ॥ 
(अनु०, अ० ६६, इलोक २६} 
जो व्यक्ति किसी अपरिचित को प्रादेशमात्र भी भूमि का दान देता है, 
उसे विपत्तियं नहीं सताती । वह सभी संकटों को पार कर जाता है। 


११ 
तडागानां च वक्ष्यामि कृतानां चापि यं गुणाः। 
त्रिषु लोकषु सवेत्र॒पुजनीयस्तडागवान्‌ ।। 
(अनु० अ० ५७ इलोक ४} 
मै तालाबों का निर्माण करानेवाखों के गुणों का वर्णन करता हूं। 
जो तालाब बनवाता है, वह्‌ तीनो लोकों मे पूजनीय है । 
९२ 
निदाघकाले पानीयं तडागं यस्य॒ तिष्ठति। 
वाजिमेधफलं तस्य फलं वं मुनयो विदुः ॥ 
(अनु०, अ० ५८) दलोक १५) 
गरमी के दिनों मे जिस मनुष्य के तालाब मे पानी रहता है, उसे अश्वमेध 
यज्ञ का फर मिलता है । यह फलश्रुति मुनियों द्वारा की गई है । 
१२ 
सकुलं तारयेत्सवं यस्य॒ खातं जलाहये । 
गावः पिबति सलिलं साधवहच नराः सदा ॥ 
(अन्‌ ० अ० ५८१ होक १६) 
जिसके द्वारा खुदवाये गए जलाराय मे गाये तथा साधुजन पानी पीते 
है उसका सारा कुल तर जाता है। 


दाम्‌-धमं ६७ 
१४ 
अथवा मित्रसदनं मत्रं मित्रविवधनम्‌। 
कोतिसंजननं श्रेष्ठं तडागानां निवेशनम्‌ ॥ 
(अनु०, अ ० ५८, इलोक ५} 
जलारयों का निर्माण कीति उत्पन्न करता है तथा श्रेष्ठ है। उससे 
मित्रों का आवागमन होता है एवं मित्रता कौ पुष्टि तथा वृद्धि होती है। 


१५ 
धमस्या्थस्य कामस्य फलमाहुमनीषिणः। 
तडागः सुकृतं देशे क्षेत्रमेकं महाश्रयम्‌ ॥ 
(अनु०, अ० ५८, इलोक ६) 
मनीषियों ने धमं, अथं ओर काम का फल बताया है कि जलाशय 
बनवाना बहुत बडा पुण्य है, वह्‌ सबको आश्रय देनेवाला महाक्षेत्र है । 


१६ 
दीपालोकप्रदानेन चक्षुष्मान्‌ भवते नरः! 
प्रेक्षणीय - प्रदानेन स्मरति मेधां च विन्दति॥ 
(अनु, अ० ५७) इलोक २२) 
दीप-दान से मनुष्य की आंखें स्वस्थ होती है। सुन्दर खिलौनों की 
भेट देने से बुद्धि ओर स्मृति बढती है। 
१७ 
अतीतानागते चोभे पित्वं च भारत। 
तारयेदवृक्षरोपी च तस्माद्‌ वुर्ताश्च रोपयेत्‌ ॥ 
(अनु, अ० ५८ इलोकं २६ ) 
जो व्यक्ति वृक्षो को रोपता है उसकी अगरी तथा पिछली पीठियां 
लर जाती है, अतः वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए । 


६८ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


१८ 
पुष्पैः सुरगणान्‌ वृक्षाः फलंह्चापि तथा पितुन्‌ । 
छायया चार्तिथ तात पृजयन्ति महीरुहाः ॥ 
(अनु० अ० ५८, इलोक २८) 
हे तात, वृक्ष फूलों के द्रारा देवताओ की, फलों के द्वारा पितरों की तथा 
छाया के द्वारा अतिथियों की पूजा करते है। 


१९ 
स्थावराणां च भूतानां जातयः षट्‌ प्रकीतिताः। 
वुक्षगुल्मलतावत्ल्यस्‌ त्वक्सारास्तृणजातयः ॥ 
(अनु०, अ० ५८, इलोकं २२) 
स्थावर जीवों की छः जातियां मानी गई हैः १. वृक्ष, २. गुल्म, 
अर्थात्‌ क्ञाडियां ३. कताए, ४. बेल, ५. त्वक्सार अर्थात्‌ जिनमे छाल ही 
मुख्य है ओर ६. धास। 
9 
एता जात्यस्तु वृक्षाणां तेषां रोपे गुणास्त्विमे । 
कोतिक्च मानुषे लोकं प्रेत्य चव फल शुभम्‌ ॥ 
(अनु० अ० ५८) लोक 21 } 
ये छः वनस्पति की जातियां हैँ। इनको लगाने से इस संसार मे यश 
मिक्ता है ओर मरने के उपरान्त शुभ फलों कौ प्राप्ति होती है । 


२९१ 
कर्वेषामेव दानानामघ्रं श्रेष्ठमुदाहूतम्‌ । 
पुवंमश्नं प्रदातव्यमृजुना धममिच्छता \\ 
(अनु०, अ० ११२, शलोक १०) 
सब प्रकारके दानो मे अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। अतः धमं 
की इच्छा रखनेवाले मनुष्य को सरल भाव से अन्न का ही दान करना चाहिए । 


वान-धमं ६९ 


२२ 
न्यायलब्धं प्रदातव्यं द्विजातिभ्योऽल्नमुत्तमम्‌ । 
स्वाध्यायं समुपेतेभ्यः प्रहूष्टेनान्तरात्मना ५ 
(अनु ०, अ० ११२, इलोक १३) 
स्वाध्याय मे तत्पर रहनेवाले ब्राह्मणों के किए प्रसन्न चित्त से न्यायो- 
पाजित उत्तम अन्न का दान करना चाहिए। 


२३ 
षडभाग - परिशुद्धं च कृषेरभागमुपाजितम्‌ । 
वैश्यो ददद्‌ दविजातिभ्यः पापेभ्यः परिमुच्यते \। 
(अन्‌ ०, अ० ११२, इलोकं १९) 
जो वैश्य सेती से अन्न पैदा करके उसका छठा भाग राजा को देकर बचे 
हुए मे से शुद्ध अन्न का ब्राह्मण को दान करता है, वह्‌ पापो से मुक्त हो जाता है । 


र 
अवाप्य प्राणसंदेहं काकंश्येन स्माजितम्‌ । 
अघ्नं॒दत्वा द्विजातिभ्यः शूद्रः पापात्मुच्यते ॥ 

(अन्‌०, अ० ११२, शलोक २०) 
दद्र भी यदिप्राणों की परवान करके कठोर परिश्रम से कमाया हुमा 
अन्न ब्राह्मणो को दान करतादहैतो पापसे छटकारा पा जाता है। 


२५ 
सर्वभूतेषु यो विद्वान्‌ कदात्यभयदक्षिणाम्‌ । 
दाता भवति लोकं स प्रजानां नात्र सश्यः॥ 
(अनु०, अ० ११५. इलोकं १८) 
जो विद्रान्‌ सब जीवों को अभय-दान कर देता है, वह इस संसारम 
निःसंदेह प्राणदाता माना जाता है। 


७० महाभारत के सुक्ति-रत्न 


२६ 
दत्वा वुत्तिकरीं भूमि पातकनापि मुच्यते। 
पारायणेः पुराणानां म॒च्यते पातकंद्विजः॥ 
(अन्‌० अ० ११२, इलोकं १६-१७) 
जीविका चलानेवाली भूमि का दान करके भी मनुष्य पातक से मुक्त 
हो जाताहै। पुराणोकेपाठसे भी ब्राह्मण पातकोंसेछटकारा पाजातादहै। 


: १२; 
धमं-निणेय 
१ 
चत्वारो वेदधमंन्ञाः पषंत्‌ त्रविद्यमेव वा। 
सा ब्रते यं स धमः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः। 
(या० स्मृति, आ ०, इलोक ९} 
वेद तथा धमं को जाननेवाङे चार विद्वान्‌ अथवा तीन (ऋक्‌, यजुः 


ओर साम) वेदों को जाननेवालठे विद्वानों की परिषद्‌ जो निणेय दे वही धमं 
है; किन्तु अध्यात्मवेत्ता, अर्थात्‌ दारोनिक अकेला ही निर्णय दे सकता है । 


२ 
लोकयात्राथमेवेह धमंप्रवचनं कृतम्‌ । 
आहसा सार्धाहिसेति श्रेयान्‌ धमंपरिग्रहः 
(शां ०, अ° २५९, इलोक ४) 
संसार मे धमं का प्रवचन जीवन-निर्वाहि के किए ही किया गया है। 
अहिसा अच्छी है या हिसा, यह्‌ निणेय भी इसी आधार पर किया जायगा । 
दसीको ध्यान में रखकर धमं का पालन करना चाहिए । 


धमं-निणय ७१ 


३ 
एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः । 
सर्वोपायेरुपायज्ञो दीनमात्मानुमुद्धरेत्‌ ॥। 


(क्ञां०, अ० १४९१, शलोकं १००) 


ज्ञानी मनुष्य विपत्तियं आने पर भी अदीन रहकर जीने की इच्छा करे । 
उपायों को जाननेवाला बुद्धिमान्‌ सभी उपायों द्वारा दुर्बल आत्मा का उद्धार 
करे । 


1 


नेकमिच्छेद गणं हित्वा स्याच्चेदन्यतर ग्रहः । 
यस्त्वेको बहुभिः श्रेयान्‌ कामं तेन गणं त्यजेत्‌ ॥ 
(शां० अ० ८३, इत्गोक १२) 
यदि गण तथा व्यक्ति मे से किसी एक को चुनने का प्रन अये तो गण 
को छोडकर व्यक्ति को न चुने; किन्तु यदि एक व्यक्ति बहुत-से व्यक्तियों से 
श्रेष्ठहो तो उसके लिए गणकोभी छोड़ा जा सकता है। 


५ 


सत्येन हि स्थितो धमः उपपत्त्या तथा परे । 
साध्वाचारतया कचित्‌ तथवौपयिकादपि॥ 
(क्ञा०, अ० १००, इलोक २) 
धमं सत्य पर आश्रित है, उसका निश्चय कुछ लोग उपपत्ति, अर्थात्‌ 


युक्ति, के द्वारा करते है, कुछ सज्जनो के आचार द्वारा, ओर कुछ अवसर के 
अनुसार । 


७२ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


, 


सदाचारः स्मृतिरवेदाः त्रिविधं धमलक्षणम्‌। 
चतुथंमथमित्याहः कवयो धमलक्षणम्‌ \ 
(शां ०, अ० २५९, इखोकं ३) 


सदाचार, स्मृति ओर वेद-धमं के ये तीन आधार है। विद्वान्‌ लोग 
अथं, अर्थात्‌ प्रयोजन-सिद्धि, को भी धमं का चौथा आधार मानते है। 


७ 


आचारलक्षणो धमः संत्चारित्रलक्षणाः। 
साधूनां च यथावृत्तमेतदाचारलक्षणम्‌ ॥ 
(अनु०, अ० १०४, इलोक ९) 


घमं का मूल आचार है, सज्जनता का मूर चरित्र है ओर सज्जनो का 
जीवन ही आचार का मूल है। 


८ 


जिज्ञासा तु न कतव्या धमेस्य परितकणात्‌ । 
(अनु०, अ० १६२, श्लोक २१) 
धमं के विषय मे तकं-वितकं नही करना चाहिए । 


९ 


रुचितो वतते धर्मो न बलात्‌ संप्रवतते। 
(शां ०, अ० ७८, इलोक १०) 
धमं अपनी रुचि से अंगीकार किया जाता है, किसीको बलपुवेक धर्मात्मा 
नहीं बनाया जा सकता । 


धमं-निर्णय ७३ 
१० 
धर्माधर्मेण राजानश्चरन्ति विजिगीषवः 
(शां ०, अ० ८०; इलोक ५) 


राजा लोग दूसरों को जीतने की इच्छा से धमं एवं अधमे, सभीका 
आचरण करते है। 


११ 


प्रवुत्तिलक्षणो धमः प्रजाथिभिरुदाहूतः। 
यथोक्तं राजशादृल न तु तन्मोक्षकाङल्षिणाम्‌ ॥ 
(अनु ० अ० ११५, इलोक ४७) 
नृपश्रेष्ठ ! प्रजार्थी पुरुषों ने प्रवृत्ति-रूप धमे का प्रतिपादन किया हैः; 


परन्तु वह मोक्ष कौ अभिलाषा रखनेवाठे विरक्त पुरुषों के किए अभीष्ट 
नहीं है । 


१२ 


लोभाद्‌ वा ब॒द्धिमोहाद्‌ वा बलवीर्याथंमेव च । 
संसर्गादथ पापानामधमेरुचिता नृणाम्‌ \ 
(अन्‌ ० अ० ११५१ इलोक ३३) 


लोभ से, बद्धि-मोह्‌ से, बल-वी्यं की प्राप्ति के लिए अथवा पापियों के 
संसगं मे आने से मनुष्यों की अधमं मे रुचि हो जाती है। 


७४ महाभारत के शुक्ति-रत्न 
: १३ : 
राज-धमं 


१ 
राजा रजयति प्रजाः, 
(शां ० अ० ५६, इलोक ३६) 
राजावहीहै जो प्रजा का पालन करतां है। 


२ 


नृपतिः सुमखच स्यात्‌ स्मितपुर्वाभिभाषिता । 
असद्म्यहच समादद्यात्सवभ्यस्तु प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
(शां ०, अ० ५७, शलोक १९) 
राजा को सदा प्रसन्नमुख रहना चाहिए तथा स्मितपूवंक भाषण करना 


"्वाहिए। उसे चाहिए किं वह्‌ दुष्टो से धनं अपहूरण करके सज्जनो को 
प्रदान करे। 


रे 


कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 

इति ते संशयो माभूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ 
(शां ० अ० ६९, शलोक ७९) 
हे युधिष्ठिर, काल राजा का कारण है अर्थात्‌ शासन काभलाया बुरा 
हीना काल पर अवलम्बित है; अथवा, राजा कार का कारण है अर्थात्‌ वही 


भले याबुरेयुगका निर्माण करता है। तुम्हे यह सन्देह नहीं होना चाहिए; 
क्योकि राजा ही काल का निर्माण करता है। 


राज-धमं ७५ 


1 


कृतं त्रेता द्वापरं च कलिङ्च भरतषभ । 
राजकृतानि सर्वाणि राजेव युगमच्यते 
(श्ां० अ०९१, हलोकं £ ) 
है भरतश्रेष्ठ, कृत, द्वापर, त्रेता तथा कलियुग सभी राजा के हारा ही 
निर्मित होते हैँ। वास्तव में राजा ही युग है। 


५ 


मृ्दहि राजा सततं ठंष्यो भवति सवशः, 
तीक्ष्णाच्चोद्धिजते लोकस्तस्मादूभयमाश्रयेत्‌ ॥ 
(क्षां ०, अ ° ५६ इलोक २१) 
जो राजा सदा मृदु रहता है उसकी आज्ञा का पालन नहीं होता ओर 


जो कठोर होता है उससे लोग घबरा जाते हैँ । अतः राजा को मृदुता ओौर 
कठोरता दोनो का समयानुसार आश्रय लेना चाहिए । 


६ 
उदयन्‌ हि यथा सूर्यो नाहायत्यश्युभं तमः! 
राजधर्मास्तिथलोकषयां निक्षिपत्यशुभां गतिम्‌ ॥ 
(क्चां०, अ ० ५६, इलोकं ७) 


जैसे सूये उदित होते ही घोर अधकार का नाश करदेताहै, वेसे 
ही राजयमं प्रजाओं के अशुभ आचरणों का, जो उन्हं पण्य खोकों से 
वंचित कर देते है, निवारण करता है। 


७६ महाभारत के सुष्ति-रत्न 


७ 
न च शुद्धानृश्ञस्यन शक्यं राज्यमुपासितम्‌ । 
(श्ां०, अं ० ७५) इलोक १८) 
रुद्ध करुणा के दारा राज्य का पालन नहीं किया जा सकता । 


८ 


सर्वाभि्ंकी नुपतिः यश्च स्वंहरो भवेत्‌ । 
स॒ क्षिप्रमनृजुरलुन्धः स्वजनेनव वध्यते । 
(ज्ञां ० अ० ५७) शलोक २७) 
जो राजा सभी पर सदेह करता है तथा सबकुछ छीन केता है, एेसा 
कुटिल, लोभी शासक शीघ्र ही स्वजनो दारा मार दिया जाताहै। 


९ 

जलौकावत्‌ पिबेत्‌ राष्ठ मुदूनेव नराधिपः, 

व्याघ्रीव च हरेत्‌ पुत्रान्‌ संदशस् च पीडयेत्‌ । 
(क्ा०, अ० ८७१ इलो ० ५) 
राजा जलौका यानी जोक के समान मृदु उपायों से राष्ट का 
पान करे; ओौर जिस प्रकार भ्याघ्री अपने पुत्रों को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ठे जाते समय, दांतों से पूरी तरह पकड़ती हुई भी उन्हें दुःख 
नहीं देती, इसी प्रकार राजा भी प्रजा पर नियंत्रणतो रखे, किन्तु उसे 

कष्ट न पटुचाये । 


१० 
यथा श्ल्यकवानाखुः पदं धूनयते सदा । 


अतीक्ष्णेनाभ्युपायेन तथा राष्ट समापिबेत्‌ ॥ 
( ला०, अण० ८ €) लोक ९ ) 


राज-घमं ७७ 


जैसे तीखे दांतोवाला चूहा सोये हुए मनुष्य के पैर के मांस कोएेसी 
कोमलता से काटता है किं वह्‌ मनुष्य केवल पैर को कम्पित करता है, उसे 
पीडा का ज्ञान नहीं होने पाता, उसी प्रकार राजा कोमल उपायों से ही राष्ट 
से कर ले, जिससे प्रजा दुःखीनहो। 


११ 
प्रियं नातिभृशं हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌। 
न तप्येदथकृच्छषु प्रजाहितमनुस्मरन्‌ ॥ 
(शां०, अ० ९३, इलोक ११) 
(राजा) प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर बहुत अधिकं हषित न हौ ओर 
अप्रिय होने पर व्याकुल न हो । कष्ट तथा विपत्ति के समय भी । सदा प्रजा 
के हित को ध्यानम रखते हुए दुःखीन हो। 
१२ 
यथा हि गभिणी हित्वा स्वं प्रियं मनसोऽनुगम्‌ । 
गभस्य हितमाधत्तं तथा रा्ञाप्यसंशायम्‌ ।। 
(शां०, अ० ५६१ शलोक ४५) 
जिस प्रकार गभेवती स्त्री अपने मनोनुकूल एवं प्रिय भोजन आदि को 
छोडकर गभं के हित का ध्यान रखती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजाका 
ध्यान रखना चाहिए । 
१३ 
यो हि द्रोग्धीमुपास्ते च स नित्यं वदते पयः। 
एवं राष्टमुपायेम भुंजानो लभते फलम्‌ ॥ 
(शां ०, अ० ७१, इलोक १७) 
जैसे जो व्यक्ति दूध देनेवाली गाय की सेवा करता है वही दूध प्राप्त 
करता है--दइसी प्रकार राष्ट का उपायपूवंकं उपभोग करनेवाला राजा 
सुफल प्राप्त करता है । 


७८ महाभारतं के सुक्ति-रत्न 
१४ 


भृतो वत्सो जातबलः पीडां सहति भारत । 
न कमं कुरुते वत्सो मृं दुग्धो युधिष्ठिर ॥ 
(क्ां०, अ० ८७, इलोक २१ ) 
हे भारत, जब बडा भरण-पोषण के दारा वल्वान हौ जातादहैतो 
पीडा भी सह जाता है। हे युधिष्ठिर, बहुत अधिक शोषित होने पर बड़ा 
काम नही करता । इसी प्रकार राजा अपने परिजन से काम लेते समय उनके 
भरण-पोषण का भी पूरा ध्यान रखे। 


१५ 


न पूर्णोस्मीति मन्येत धमतः कामतोऽथतः। 
बुद्धितो मित्रतहचापि सततं वसुधाधिपः 
(शां०, अ० ९२, इलोक १२) 


राजा धमं, अथं, काम, बृद्धि तथा मित्र-वगं की दृष्टि से अपनेको कभी 
पूणं न समक्षे । 


१६ 


अग्निना तामसं दुर्गं नौभिराप्यं च गम्यते। 
राजदुर्गावतरणे नोपायं पण्डिता विदुः। 
(क्ञां०, अ० ८२, लोक ४१) 
जो दुगं अंधकार से व्याप्त है, वहां अभि के द्वारा पहुंचा जा सकता है 


ओर जल-दुगं नौकाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । किन्तु राजा- 
रूपी दुगं को पार करने के लिए पंडितो के पास कोई उपाय नहीं है । 


राज-धर्मं ७९ 
१७ 


आज्ीविषेः परिवतः कूपस्त्वमपि पाथिवः। 
दुगंतीर्था ब॒हत्क्ूला कारीरा वेत्रसंयता ॥ 
नदी मधुरपानीया यथा राजंस्तथा भवान्‌ ॥ 
(शां ०, अ० ८२, इलोक ४७-४८) 
हे राजन्‌, तुम एेसे कूप हो, जो सापो से धिरा हु है । तुम मीठे पानी 
की एेसी नदी हो जिसमे उतरना कठिन है, जिसके तट बहुत ऊचे है, तथा 
जो करीर ओर बेत आदि के ज्ञाड-ज्ञखाड से पिरी हुई है। 


१८ 


कृपणानाथवद्धानां यदाश्रु परिमाजति। 
हषं संजनयन्‌ नणां स राज्ञो धमं उच्यते॥ 
(क्ञां० अ० ९१, इलोक ३८) 
दुःखी, अनाथ तथा वृद्धो के आंसुओं को पोंछना तथा प्रजा मे हषं की 
वृद्धि करना राजा का धमं है। 


१९ 


असतां प्रतिषेधश्च सतां च परिपालनम्‌ । 
एष राज्ञां परो धमः समरे चापलायनम्‌ । 
(शां ० अ० १४, लोक १६) 
दृष्टो का निवारण, सज्जनो का परिपाखन तथा युद्ध मे कायरतान 
दिखाना राजाओं का परम धमं है। 


८० महाभारत के सुक्ति-रत्न 
९२०५ 


राज्ञः प्रमाददोषेण दस्युभिः परिमुष्यताम्‌ । 
अहारण्यः प्रजानां यः स राजा कलिरुच्यते । 
(शां० अ० १२, इलोक २९) 
राजकीय अन्यवस्था के कारण जब डाक्‌ प्रजा को लूटने लगे, तब प्रजा 


कोजो राजा त्राण नहीं दे सकता, अर्थात्‌ डाकुओों से प्रजा की रक्षा नही कर 
सकता, वह मूतिमान कलियुग है। 


२१ 


मित्रता सवभूतेषु दानमध्ययनं तपः। 
ब्राह्मणस्येव धमः स्यान्न राज्ञो राजसत्तम ॥ 
(शां ० अ० १४, इलोक १५) 


है राज-श्रेष्ठ ! सब प्राणियों से मित्रता, दान, अध्ययन ओर तप--यह्‌ 
ज्रह्यमणकाही धमं हो सकता है, राजा का नहीं। 


त 


प्रत्याहतुंमहाक्यं स्याद्‌ धनं चोौरहू तं यदि। 

तत्‌ स्वकोश्चात्प्रदेयं स्यादहक्तनोपजीवतः ॥\ 
(ज्ञां ०, अ० ७५, इलोकं १०) 
चोरोंयालुटेरोने यदि किसीके धन का अपहरण कर लियाहो ओौर 


राजा पता कगाकर उस धनको रौटा न सके, तो एसे शक्तिहीन नरेश को 


चाहिए किं वह्‌ अपने आश्रय मे रहनेवाले उस मनुष्य को उतना ही धन 
राजकीय खजाने सेदेदे। 


राज-धमं ८१ 
२२ 


क्रियानियमितान्‌ साधून्‌ पुत्रदारंश्च कशितान्‌ । 
अयाचमानान्‌ कौन्तेयः सर्वोपायनिमंत्रयेत्‌ ॥ 
(अनु०, अ० ५९, इलोकं १२) 
जो सज्जन पुरुष अपने क्तेव्य मे नियमित रूप से लगे हुए है, किन्तु पूत्र, 
पत्नी आदि पारिवारिक बोक्न से दव गणै, है कौतेय, एसे व्यक्तियों को 


सभी प्रकार से निमंत्रित करना चाहिए । उनकी याचना की प्रतीक्षा नहीं 
करनी चाहिए । 


र 


आत्मनक्च परेषां च वत्ति सरक्न भारत। 
पुत्रवच्चापि भत्यान्‌ स्वान्‌ प्रजारच परिपालय ॥ 
(अनु ० अ० ६१, इलोक १७) 


है युधिष्ठिर, अपनी तथा दूसरों की आजीविका की रक्षाकरो ! नौकयों 
तथा प्रजा-जनों का पुत्रों के समान पालन करो! 


४. 


यावतः साधुधर्मान्‌ वे सन्तः संवधेयन्त्युत्‌। 
सवंस्वेश्चापि भतेव्या नरा ये बहुकारिणः॥ 
(अनु०, अ० ६१ इलोक ११) 


जो सज्जन सदा सभी सद्धर्मो का प्रचार ओर विस्तार करते रहते है, 
अपना सर्वस्व देकर भी उनका भरण-पोषण करना चाहिए । वे राजा के 
रखिए अत्यन्त उपकारी होते है। 
६ 


२ महाभारत के सुपिति-रत्न 
२६ 


हतं कृपणवित्तं हि राष्ट हन्ति नृपश्रियम्‌ । 

दद्याच्च महतो भोगान्‌ क्षुद्भयं प्रणुदेत्‌ सताम्‌ । 
(अनु ०, अ० ६१, इलोक २६) 
यदि किसी दरिद्र का धन छीन लिया जाय तो वह्‌ राजा के राज्य ओर 
लक्ष्मी का विनाश कर देता है। अतः राजा को चाहिए कि दीनो का धन 


न लेकर उन्हुं भोग्य वस्तुए अपित करे ओर च्रेष्ठ पुरुषो को भूख का कष्ट न 
होने दे। 


२७ 


वृद्धबालधनं रश्यमन्धस्य कृपणस्य च, 

न खातपूर्वं कुर्वत न रुदन्ती धनं हरेत्‌ ॥ 
(अन्‌०, अ० ६१, इलोक २५) 
राजा वृद्ध, वाल्क, दीन ओौर अधे मनुष्य के धन कौ रक्षा करे। यदि 
परजा कूप खोदकर किसी भांति सिचाई करके अन्न पैदा करती हो तो उसका 


धन नही लेना चाहिए तथा किसी क्टेश में पडकर रोती हूर्ईस्त्रीका धन 
भीनले। 


२८ 


न हिस्यात्परवित्तानि देयं काल च दापयेत्‌ । 
अभृतानां भवेद्‌ भर्ता भृतानामन्ववेक्षकः \\ 
(शां ०, अ० ५७, इल्ोक १२) 
राजा दूसरे के धन का अपह्रणन करे, ऋणया जो धन परस्परदेय 


हो उसे समय पर दिलाये, अरक्षितों का रक्षक बने तथा सुरक्षितो का 
पयवेक्षक । 


राज-धमं ८३३ 
२९ 


कच्चित्ते वणिजो राष्ट नोद्विजन्ति करादिताः। 
क्रीणन्तो बहुनाल्पेन कान्तारकृतविश्रमाः॥ 
(शां०, अ० ८९, रलोक २३) 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे रज्यमेव्यापारी कठोरकरोसेदुःखीतोनहींहै? 
कहीं वे अत्प-सन्तोषी होकर वन मे तो नही रहने खगे ? . . 


२० 


कच्चित्‌ कुषिकरा राष्ट्‌ न जहत्यतिपीडिताः । 

ये वहन्ति धुरं राज्ञां ते भरन्तीतरानपि॥ 
(शां ० अ० ८९५ शलोक २४) 
कही किसान, जो राजतत्र का परिवहन करते है तथा दूसरोकाभी 
पालन-पोषण करते है, अत्यन्त पीडित होकर तुम्हारे राष्ट्‌ को छोड तो 


नही रहे ?... 
२१ 


दतो दत्तेन जीवन्ति देवाः पितृगणास्तथा । 
मानुषोरगरक्नांसि वयांसि परावस्तथा ॥ 
एषा ते राष्टृवृत्तिहच राज्ञां गुप्तितिच भारत । 

(शां०, अ० ८९, इलोक २५) 


देव तथा पितर, मनुष्य, उरग, राक्षस तथा पशु सभी जो उनके दिये 
पर जीवित है, हे भारत, उनकी रक्षा ही तुम्हारी राष्ट्वृत्ति है, ओौर यही 
राजाओं का संरक्षण है। 


८ महाभारत के सुष्ति-रत्न 


३२ 
राज्ञा हि पुजितो धमंस्ततः सर्वत्र पुज्यते । 
यद्‌ यदा चरते राजा तत्‌ प्रजानां स्म रोचते ॥ 
(शां ०, अ० ७५, इलोक ४) 


जब राजा धमं की पूजा करता है तो उसकी सवत्र पूजा होती है। 
राजा जेसा आचरण करता है प्रजा उसीका अनुकरण करती है। 


३२ 
यं हि धमं चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः। 
चतुर्थं तस्य धमेस्य राजा भारत विदति ॥ 
(ज्ञां०, अ० ७५, इलोक १०) 
हे भारत, राजा के द्वारा सुरक्षित प्रजा जिस धर्मं का आचरण करती है 
उसका चतुथं भाग राजा को प्राप्त होता है। 


द 
यदधौते यद्ददाति यज्जुहोति यदचति। 
राजा चतुथभाक्‌ तस्य प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ 
(ज्ां०, अ० ७५, इलोकं ७) 
जो राजा धमं से प्रजा का पालन करता है, प्रजा के द्वारा किये जानेवाले 
अध्ययन, दान, हवन तथा अचेन आदि सभी सुकृतो के चतुर्था का भागी 
होता है। 
३५ 
पापं कुवन्ति यात्कचित्‌ प्रजा राज्ञा ह्यरक्षिताः! 
चतुथं तस्य पापस्य राजा विन्दति भारत ॥। 
(अनु०, अ० ६१, इलोक २४} 


राज-धर्मं ८५ 


राजा के द्वारा अरक्षित प्रजा जो पापाचरण करती है, उसका चौथा 
भाग राजा को प्राप्त होता है। 


२६ 


यच्चादाय तदाज्ञप्तं भीतं दत्तं सुदारुणम्‌ । 
यजेद्‌ राजा न तं यज्ञ प्रशंसन्त्यस्य साधवः।। 
(अनु ०, अ० ६१, इलोक २२) 
जो राजा प्रजा द्वारा द्यि गए धन को लेकर भी राजकमंचारियों 
को धनापह्रण का अदेश देता है, तथा जो कठोर आज्ञा तथा भय से यज्ञ 
के निमित्त धन-संग्रह करता है, एसे यज्ञ की साध्‌ लोग प्रशंसा नहीं करते । 


२३७ 


क्रीडन्त्यो यस्य वं राष्ट्ाटि घ्रयन्ते तरसा स्त्रियः, 
क्रोशतां पतिपुत्राणां मृतोऽसौ न च जीवति ॥ 
(अनु०, अ० ६१, श्लोक २१) 
जिसके राष्ट से विलाप करती हुई स्त्रियां बल्पूरवेक अपहरण करी 


जाती है, पति ओौर पूत्र रोते रह्‌ जाते है, उस राजा को मृत समञ्चना चाहिए । 
वह्‌ जीवित नहीं है । 


२८ 


धिक्‌ तस्य जीवितं राज्ञो राष्ट यस्यावसीदति। 
द्विजोऽन्यो वा मनुष्योऽपि शिबिराह वचो यथा ॥ 
(अनु०, अ० ६११ शतक २९) 
जसा कि राजा शिवि ने कहा है--'“उस राजा के जीवन को धिक्कार 
है, जिसके राष्ट मे द्विज अथवा अन्य व्यक्ति दुःखी है।'' 


८६ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


२९ 
धस्य स्म विषये राज्ञः स्नातकः सीदति क्षुधा । 
अवृद्धिमेति तद्राष्टं विन्दते सहराजकम्‌ ॥ 
(अनु०; अ० ६१, इलोक ३०) 
जिस राजा के राज्य मे स्नातक क्षुधा से पीडित है, वह राष्ट्र वृद्धि नहीं 
प्राप्त कर सकता । उसमे अराजकता फंल जाती है। 


9 


न हि राज्ञा प्रमादो वें कतव्यो मिन्नरक्षणे। 
प्रमादिनं हि राजानं लोकाः परिभवन्त्युत ।। 
(शां०, अ० ८०, इलोक ७) 
राजा को अपने मित्र की रक्षा करने मे कभी आलस्य नहीं करना 
चाहिए । आलसी राजा को लोग दबा लेते हे। 


४१ 
क्षत्रियस्य प्रमत्तस्य दोषः संजायते महान्‌ । 
अधर्माः सम्प्रबधन्ते प्रजा संकरकारकाः॥ 
(शां ०, अ० ९०, शलोक ३६) 
जब क्षत्रिय, अर्थात्‌ राजा, रापरवाह्‌ अथवा विलासी हौ जातादैतौ 


भनेक महान्‌ दोष खड़े हो जाते है । प्रजा मे अव्यवस्था उत्पन्न करनेवाले 
अनेक प्रकार के अधमं बद्ने लगते हैँ । 


४२ 
राज्ञो यदा जनपदे बहवो राजपुरुषाः । 
अनयेनोपवतन्तं तद्‌ राज्ञः किल्बिषं महत्‌ ॥ 
(क्ञां०, अ° ९१, इलोक २४) 


राज-धमं ९७ 


जिस राजा के जनपद मे राजपुरुष अन्याय करने लगते है, वह्‌ राजा 
महान्‌ पापका भागी होता है। 


३ 
रक्षाधिकरणं युद्धं तथा धर्मानुशासनम्‌ । 
मंत्रचिन्ता सुखं काले पंचभिवेद्धते मही ॥ 
(शां० अ० ९३, इलोक २४) 
रक्षा के साधन, युद्ध, धरमम-दिक्षा, मंत्र-चिन्तन तथा समय पर सुख- 
भ्रदान--इन पाच वातो से राज्य कौ उन्नति होती है। 
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रान्ना सप्तैव रक्ष्याणि तानि चव निबोध मे! 
आत्मामात्याइच कोारच दंडो मित्राणि चव हि \ 
(शां ०, अ० ६८) इलोक ६४) 
तथा जानपदार्चव पुरं च कुरुनन्दन ॥ 
(जञां०, अ० ६९, इलोक ६५) 
हे कुरुनन्दन, राजा को जिन सात तत्त्वों की रक्षा करनी चादिए, उन्हं 


सुनो-- १. आत्मा, २. अमात्य, ३. कोष, ४. दण्ड, ५. मित्र, 
६. नागरिक ओर ७. दुगे। 


४ 
आत्मानं सवतो रश्नन्‌ राजन्‌ रक्षस्व मेदिनीम्‌ । 
आत्ममूलमिदं सवेमाहू्वे विदुषो जनाः! 
(शां०, अ० ८९) कलोक १ ५, ) 


है राजन्‌, सब प्रकार से आत्मा कौ रक्षा करते हुए पृथ्वी की रला 
करो। मनीषियों का कथन है कि सबका मूल आत्मा है। 


८८ महाभारत के सुक्ति-रत्न 
।. 


अमात्याश्चातिरूरारच ब्राह्यणाऽच परिश्रुतान्‌ । 
एतान्‌ सहायाल्लप्सेथाः सवेस्वापत्सु भारत ॥ 
(क्ञां०, अ० ८३, इलोक ३) 


राजा सभी संकटों मे निम्नलिखित व्यक्तियों को सहायक केरूपमे 
प्राप्त करे--मत्री, अतिशूर, ब्राह्मण तथा विद्वान्‌ । 


७ 


सहायान्‌ सततं कु्यद्राजा भूतिपरिष्कृतः। 
तंइच तुल्यो भवेद भोगेदछत्रमात्राज्ञयाधिकः॥\ 
(कां ०, अ० ५७) इलोक २५ } 


एेश्वयं-सम्पन्न राजा एसे लोगों को अपना सहायक बनाये, आमोद- 


प्रमोदो मे उनको अपने समकक्ष रखे; केवल आज्ञा ओर छत्र काभेद 
रहने दे । 


८ 


मेधावी स्मतिमान्‌ दक्षः प्रकृत्या चान्णस्यवान्‌ । 
यो मानितोऽमानितो वा न च दुष्येत्‌ कदाचन ॥ 
गृहे वसेदमात्यस्ते स॒ स्यात्परमपुजितः\\ 
(श्ां०) अ० ८०, इलोक २२.२३) 
जो मेधावी, स्मृतिमान्‌, दक्ष, प्रकृति से दयाल, मान तथा अपमान में 
समदष्टि हो तथा जो प्रवासी न हो ओर अत्यन्त सम्मानित हो, एसा व्यक्ति 
तुम्हारा मत्री होना चाहिए । 


राज-धमं ८९ 
४९ 


पर्याप्तवचनान्‌ वीरान्‌ प्रतिपत्तिविश्ारदान्‌ । 
कूलोनान्‌ सत्वसम्पर्नानिगितज्ञाननिष्टुरान्‌ \\ 
देशकाल ~ विधानज्ञान्‌ भतुकायहितेषिणः। 
नित्यमथेषु सर्वेषु राजन्‌ कुर्बाति मन्त्रिणः।। 
(श्ां०, अ० ८३१ श्लोक २३-२४) 
हे राजन्‌, जो बोलने मे कुशल, शौयंसम्पन्च, प्रत्येक बात को रीक-टीक 
समक्ञने मे निपुण, कुलीन, सत्त्वयुक्त, संकेत समञ्रनेवाके, निष्टुरता से रहितः 
देदा ओर काट के विधान को जाननेवाटे तथा स्वामी के कायं एवं हित की 
सिद्धि चाहनेवाले हो, एेसे पुरुषों को सदा सभी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए 
मत्री बनाना चाहिए । 


५० 
एवमल्पश्रुतो मंत्री कल्याणाभिजनोप्युत । 
धमथिकामसयुक्तो नालं मत्रं परीक्षितुम्‌ 
(शां०, अं० ८२) इलोक २६) 


इसी प्रकार जो मंत्री कुलीन है किन्तु शास्त्रों का ज्ञाता नही है वह्‌ धमे, 
अथं तथा काम के विषय में मंत्र (रहस्य) की परीक्षा नही कर सकता । 


५१ 
यो वाप्यस्थिरसंकल्पो बद्धिमानागतागमः। 
उपायज्ञोऽपि नालं स कमे प्रापयितुं चिरम्‌ ॥ 
(शां०, अ० ८३, इल्ेक २८) 
जो व्यवित बुद्धिमान्‌ है, शास्त्रों का ज्ञाता है, सफलता के उपाय जानता 


है फिर भी अस्थिर मनवाला है, वह लम्बा समय बीतने परमभीकामको 
पुरा नहीं कर सकता । 


९० महाभारत के सुक्ति-रत्न 


५२ 
तथेवानभिजातोऽपि काममस्तु बहुश्रुतः । 
अनायक, इवाचक्षुमह्यत्यणुषु कमसु ॥ 
(शां० अ० ८३, शलोक २७) 
इसी प्रकार जो व्यक्ति अभिजात अर्थात्‌ कूखीन नही है, वह बहुश्रुत 


होने पर भी छोरी-छोरी बातों मे घबरा जाता है। उसकी दशा नायकहीन 
अंधे व्यक्ति के समान होती है। 


५३ 
शूरान्‌ भक्तानसंहार्यान्‌ कुक जातानरोगिणः। 
विद्याविदो लोकविदः परलोकान्ववेक्षकान्‌ ॥ 


(शां ०, अ० ५७, इलोक २३) 
शुर, भक्त, जो कभी विपरीत न जा सके, कूखीन, स्वस्थ, विद्वान्‌, 
लोकविद्‌, परलोक का भय माननेवाले-- 


पठं 
ह्ीनिषेवास्तथा दान्ताः सत्याजुमसमन्विताः। 
क्ताः कथयितुं सम्यक्‌ ते तव स्युः सभासदः ॥ 


(श्ञां०, अ० ८३, तोक २) 
बुरे कार्यो से रज्जित होनेवाले, उदार, सच्चे, सरक, सच्ची बात को 


अच्छी तरह्‌ उपस्थित करने कौ सामथ्यं रखनेवाठे व्यक्ति, ह युधिष्ठिर, 
तुम्हारे सभासद्‌ होने चाहिए । 
५५ 
ब्तुविधानि मित्राणि राज्ञां राजन्‌ भवन्त्युत । 


हार्थो भजमानरच सहजः कृत्रिमस्तथा ॥ 
(ज्ां० अ० ८०, इलोक ३) 


राज-धमं ९१ 


धमात्मा पचमदचापि मित्रं नेकस्य न दयोः, 

यतो धमेस्ततो वा स्याद्‌ धमंस्थो वा ततो भवेत्‌ ॥ 
(शां०, अ० ८०, इलोक ८१) 
है राजन्‌, राजा के मित्र चार प्रकार के होते है--१. सहाथ, अर्थात्‌ 
स्वाथे की समानता के कारण वननेवाले मित्र, २ भजमान अर्थात्‌ सेवक, ३. 
सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक, तथा ४ करत्रिम अर्थात्‌ बनावटी। पांचवा मित्र 
धर्मात्मा होता है । अन्यायनिप्ठ होने पर किसी पक्ष का मित्र नहीं होकर 
दोनो का मित्र वनतादहै। यातो जिधर धमं होता है, वह उधर जाताहैया 

धमेनिष्ठ उसकी ओर ञ्लुकं जाता है। 


५९ 


चतुर्णां मध्यमौ शरेष्ठो नित्यं शक्यो तथापरौ । 
सर्वे नित्यं शकितव्याः प्रत्यक्षं कायेमात्मनः ॥। 
(ज्ञां ०, अ० ८०, इलोक ६) 
उप्ुक्त चार प्रकार के मित्रों मे बीच के दो-अर्थात्‌ भजमान ओौर 
सहज-अच्छ माने गए है । अन्य दो-अर्थात्‌ सहाथं ओर कृत्रिम-से सदा 
सशंक रहना चाहिए । यों साधारणतः सभी से शंकित रहना चाहिए ओर 
जो कायं सामने हो उसे सिद्ध कर ठेना चाहिए । 


५७ 


कुलीनः शीलसम्पन्नो वाग्मी दक्षः प्रियवदः। 
यथोक्तवादी स्मृतिमान्‌ दूतः स्यात्‌ सप्तमभिगुणः॥ 
(शां ० अ०° ८५) इलोक २८) 
राजदूत मे सात गुण होने चाहिए- कुलीनता, सदाचार, वाग्मिता, 
दक्षता, मधुर भाषण, यथोक्तवादिता तथा स्मृतिमान्‌ होना। 


९२ महाभारत के सुक्ति-रत्न 
५८ 


परस्परज्ञाः संहृष्टास्त्यक्तप्राणाः सुनिश्चिताः । 
अपि पचाहतं शूरा निघ्नन्ति परवाहिनीम्‌ । 
(शां०, अ० १०२, इलोक २०} 
जो एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते है, प्रसन्न है, प्राणो का मोह छोड़ 
चुके है तथा जिनका लक्ष्य निरिचत है, एसे पचास योद्धा भी शत्रु की विशा 
सेना को समाप्त कर देते हैँ। 


५९ 


वशया नेया विधेयादच न च संघषश्ीलिनः। 
विषये दानरुचयो नरा यस्य स पाथिवः॥ 
(शां ०, अ० ५७, इलोक ३६) 
जिसके राज्य मे प्रजा-जन वश मे रहनेवाले, आज्ञाकारी, राजनियमों 
का पालन करनेवाले होतें है, परस्पर संघषे नही करते तथा उदार होते है, 
वही सच्चा राजा है। 


६०9 


दुगषु च महाराज षटसु ये शास्त्रनिश्चिताः । 
सवदुर्गेष॒ मन्यन्ते नरदुर्गं सुदूस्तरम्‌ \ 
(शां ०, अ० ५६ इलोक ३५) 


हे राजन्‌, शस्त्रो मेजो छः प्रकार के दुगं बताये गए है, उन सबमें 
पुरुष -दुगं दुढतम ओौर दुर्जय है । 


राज-धमं ९३ 
६१ 


दण्डधारणमुग्रत्वं प्रजानां परिपालनम्‌ । 
एतानि राज्ञां कर्माणि सुकृतानि विशाम्पते 
एषां ज्यायस्तु कौन्तेय दण्डधारणमुच्यते । 
(शां ०, अ० २३, इलोक ११.१३) 
हे राजन्‌, दण्ड-संचालन, कठोरता ओर प्रजा का पालन-राजाओं के 
ये तीन कमं हैँ । इन सवबमे दण्ड-संचालन मुख्य है । 


६२९ 


यथा पुत्रास्तथा पौरा द्रष्टव्यास्ते न संशयः। 
भक्तिद्रचषां न कतेव्या व्यवहारे प्रदशिते ॥ 
(क्ञां०, अ० ६९, ¶त्छोक २७) 
हे राजन्‌ ! प्रजा को पत्र के समान देखना चाहिए । अभियोगो का 
निणेय देते समय उनमें किसी प्रकार का भेदन करना चाहिए । 


६२ 


अगढविभवा यस्य पौरा राष्ट्निवासिनः। 
नयापनयवेत्तारः स राजा राजसत्तमः॥ 
(श्ां० अ० ५७, इलोक ३४) 
जिस राजा के नागरिक अपनी सम्पत्ति को नहीं छिपाते तथा न्याय, 
नीति ओर अनीति को जानते है, वही राजा श्रेष्ठ है । 


९४ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


६४ 
परिहासङ्च भत्येस्तं नात्यर्थं वदतां वर । 
कतंव्यो राजशार्दूल दोषमत्र हि मे शुणु \ 
(शां ०, अ० ५६ इलोक ४८) 
वाग्मियों में श्रेष्ठ हे राजन्‌ ! तुम्हें भृत्यो के साथ कभी परिहास नहीं 
करना चाहिए 1 इसमे जो दोष है उसे सुनो-- 
६५ 
अवमन्यति. भर्तारं संघर्षादुपजीविनः। 
स्वे स्थाने न च तिष्ठति लंघयंति च तद्रचः॥ 
(शां०, अ० ५६, इलोक ४९) 
परिहास मे संघषं उपस्थित होने पर अनुजीवी लोग स्वामी का अपमानं 


कर देते है, अपनी मर्यादा तथा कत्तव्य का पालन नही करते तथा उसके 
अददेशो का तिरस्कार करने र्गते है। 


६६ 
अथमलोऽपि हिसा च कुरुतं स्वयमात्मनः। 
करेरशास्त्रदष्टाहि मोहात्सपीडयन्‌ प्रजाः ॥ 
(शां०, अ० ७१, इलोक १५) 


जो राजा शास्त्रों के विरुद्ध मनमाने करो दवारा प्रजा का उत्पीडन करत 
है, वह्‌ धनखोटुप होकर स्वयं अपनी ही हिसा करता है। 


६५७ 
कामकारेण दंडस्तु यः कुयदिविचक्षणः। 


स॒ इहाकीतिसंयक्तो मृतो नरकमृच्छति ॥\ 
(्ां०, अ० ८५, इलोक २४) 


राज-घमं ९५ 


जो अविवेकी शासक अपनी इच्छानुसार मनमाना दण्ड देता है वह्‌ इस 
लोकं मे अपयश को पाता है ओर मरकर नरक को जाता है। 


६८ 


आम्यतरं भयं रक्ष्यमसारं बाह्यतो भयम्‌ । 
आभ्यतरं भयं राजन्‌ सद्यो मूलानि कृन्तति ॥ 
(शां ०, अ० १०७ शलोक २८) 
हे राजन्‌ ! मनुष्य को आन्तरिक भय से वचना चाहिए । बाह्य 


भय का विशेष महत्वं नही है, आन्तरिक भय तुरन्त ही जडे उखाड़ 
देता है । 


६९ 


संनिपातो न मंतव्प्रः शक्ये सति कथंचन । 
सात्वभेदप्रदानानां युद्धमुत्तरमुच्यते ॥ 
(शां०, अ° १०२, श्लोकं २२) 
जहां तक सम्भवो, यृद्ध की बात मन मेन छानी चाहिए । जब 
साम, दान ओर भेद तीनो उपाय असफल हो जायं तभी युद्ध की बात सोचनी 
चाहिए । 


४७० 


विजित्य क्षममाणस्य यको राज्ञो विवधते। 
महापराधे ह्यप्यस्मिन्‌ विरवसन्त्यपि ञत्रवः\। 
(शां०, अ० १०२, श्लोक ३०} 
जो राजा शत्रू को जीतकर क्षमा कर देता है, उसका यश बढ़ता है । 
रात्र्‌ भयंकर अपराध करने पर भी उसपर विश्वास कर लेते हैँ । 


९६ महाभारत के सुक्ति-रत्न 
७१ 


उच्छिद्यते धमेवृत्तमधर्मो वतते [महान्‌ । 
भयमाहूदिवारात्रं यदा पापो न वायते ॥ 
(श्ां०, अ० ९०१ इल्लोक ८) 
जब पाप का दमन नही किया जातादैतो धमं ओर व्रतो का उच्छेद 
हयो जाता है, अधमं बढ़ जाता है ओर दिन-रात भय छाया रहता है । 


५७२ 


नेव भार्या न पश्वो न क्षत्रं न निवेश्षनम्‌। 
संदृ्येत मनुष्याणां यदा पापबलं भवेत्‌ ॥ 
(ज्ञां०, अ० ९०, इलोक १०) 
यदि पाप कौ शक्ति बढ़ जाती है तो मनुष्यो के पास कुछ भी नही रहता; 
न पत्नी, न पशु, न खेत, न घर-सबकृछ नष्ट हौ जाता है । 


७२ 


यः करिचज्जनयेदथं राज्ञा रक्ष्यः सदा नरः! 
(ज्ञां० अ० ८२, शलोक १) 
जो व्यक्ति धन कमाकर देता हये, राजा को उसकी सदा रक्षा करनी 
चाहिए । 


७६ 


बहुमित्राश्च राजानो बहमित्रास्तथव च। 
(श्ञां० अ० ८२, श्लोकं २५) 
राजाओं के मित्र भी बहुत होते हैँ ओर शत्रु भी बहुत होते है। 


राज-षमं ९७ 
५७५ 


मा स्म तात रणे स्थित्वा भजीथा दुर्बलं जनम्‌ । 

मा त्वां दुबलचक्षुषि वहन्त्वग्निरिवाभरयम्‌ 
(शां०, अ० ९१, इलोक १९) 
हे तात, युद्ध मे कभी दुत्रंक पर प्रहार मत करना ! जिस प्रकार 


अग्नि अपने आश्रय को जला डरती है, उसी प्रकार दुबल कौ आंखे तुम्हें 
न जखाने पायं । 


७९ 


दुबलस्य च यच्चक्षुमुनेराशीविषस्य 
अविषह्यतमं मन्ये मा स्म दुबलमासदंः॥ 


दुबल की आख, मुनि की अख तथा सांप की आंख असह्य होता है । 
अतः दुबेल को कष्ट मत दो। 


\७\७9 


यदि ते तादृशो राष्ट्र विद्वान्‌ सीदेत्‌ क्षुधा द्विजः। 
श्रणहत्यां च गच्छेथाः कृत्वा पापमिवोत्तमम्‌ ॥ 
(अन्‌ ०, अ० ७१ शलोक २८) 


(हे राजन्‌) यदि तुम्हारे राष्टरमें कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण भूखसे 
कष्टपा रहाहो तो तुम्हे भ्रूणहत्या का पाप लगेगा, ओर कोई बड़ा 
भारी पाप करने से मनुष्य की जो दुगंति होती है, वही तुम्हारी 
भी होगी। 


७ 


९८ महाभारत के सुक्ति-रत्न 
9.९४. 
रामरज्य 


१ 


विधवा यस्य विषये नानाथाः काडचनाभवन्‌ । 
सदवासीत्‌ पितृसमो रामो राज्यं यदन्वगात्‌ 
कालवर्षो च पजन्यः सस्यानि समपादयत्‌ । 
नित्यं सुभिक्षमेवासीद्‌ रामं राज्यं प्रशासति ॥ 
(शां ० अ० २९१ हलोक ५२-५३) 
राम-राज्य मे कोई भी स्त्री अनाथ या विधवा नही थी। रामचन्द्र 


ने जबतक राज्य का शासन किया, तबतकं वे अपनी प्रजाके किएसदाही 
पिता के समान कपाट बने रहे । 


वर्षा समय पर होती थी, खेती फूलती-फलती थी । राम के शासन मे 
सदा सुका ही रहता था। 


२ 


प्राणिनो नाप्सु मज्जन्ति नान्यथा पावकोऽदहत्‌ । 
रजाभय न तत्रासीद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
आसन्‌ वषसहस्तिण्यस्तथा वषसहल्रकाः। 
अरोगाः सवेसिद्धार्था रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
(ज्ञां०५ अ° २९ शलोक ५४-५५) 
रामके राज्यमेन कोई पानी में इबता था, न आग में जलता था, 
ओर न किसीको रोग का भय था। 
उन दिनों पुरुष तथा स्त्रियां हजार वर्षो तक जीते थे । किसी को कर्द 
रोग नहीं होता था, सभी के मनोरथं सिद्धहीतेये 


राम-राज्य ९९ 


३ 
नान्योऽन्येन विवादोऽभत्‌ स्त्रीणामपि कुतो नृणाम्‌ । 
धममनित्याः प्रजाइचासन्‌ रामं राज्यं प्रशासति ॥ 
सन्तुष्टाः स्व॑सिद्धार्था निभयाः स्वेरचारिणः। 
नराः सत्यत्रताचासन्‌ रामे राज्यं प्रहासति॥ 
(ज्ञां०, अ० २९१ इलोक ५६-५७) 
स्त्रियों मे भी परस्पर विवाद नही होता था, पुरुषों कौ तो बातही क्या 
है ! उस समय समस्त प्रजा सदा धमं मे तत्पर रहती थी । 


उस समय सभी मनुष्य संतुष्ट, पूणेकाम, निभ्य, स्वाधीन ओौर सत्य 
व्रती थे। 


र 
नित्यपुष्पफलारश्चव पादपा निरुपद्रवाः। 
सर्वा द्रोणदुघा गावो रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
(शां ० अ० २९ इतक ५८) 
सभी वृक्ष बिना किसी विध्न-बाधा के फर्ते-फूरते थे ओर समस्त 
गौएं मटका भरकर दूध देती थी। 


: १५ : 
अथ-नीति 


९ 
अर्थाद्धमंश्च कामहच स्वगहचव नराधिप । 
प्राणयात्रापि लोकस्य विना ह्यथं न सिद्धचति ॥ 
(ज्ञां० अ० ८ इलोक १५७) 
है राजन्‌, अथंसेही धमं का आराधन होतादहै। अथंसेही काम-भोगों 
की प्राप्तिहोतीदहै ओरअयंसेही स्वगं मिक्ता है। बिना अथं के प्राण-यात्रा 
भी नहीं हो सकती । 


१९० महाभारत के सुक्ति-रत्न 
२ 


धमः कामहच स्वगक्च हषः क्रोधः श्तं दमः। 
अथदितानि सर्वाणि प्रवतन्ते नराधिप 
(जां० अ० ८, इलोक २१) 
हे राजन्‌ ! धमं, काम भोग, स्वगं, हष, कोध, शास्त्रों का ज्ञान तथा 
इन्द्रियो का दमन-ये सब अथं से ही प्रवृत्त होते है । 


२ 

यथं॒त्विमं धमेमित्याहुधनादेष प्रवतंते। 
(क्ञां० अ० ८, इलोक १२) 

सवथा धनमाहार्यं यष्टव्यं च यत्नतः 
(ज्ञां०, अ ० ८, इलोक २७) 
संसार मे जिसे धमे कहते है, उसका आराधन भी धनसे ही होता है, 
अतः सभी उपायो से धन-संग्रह करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ यत्नपूवेक यज्ञ 

करना चाहिए) 


1 


न कश्चित्‌ कस्यचिन्मित्रं न कटिचत्‌ कस्यचिद्रिपुः \ 
अथतस्तु निबध्यन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ 
(ज्ञां० अ० १३८, इलोकं ११ ०) 
न कोरर किसीका मित्रहै ओर न कोई किसीका रत्रु। शत्रु ओर 
मिश्च दोनों धनसे ही बनते है। 


५ 


सर्वं धनवता प्राप्यं सवं तरति कोशवान्‌ ॥ 
(ज्ञां०) अ० १३० शोक ४९) 


अथं-नीति १०१ 


धनवान्‌ सबकुछ प्राप्त कर सकता है। जिसके पास कोष है वह्‌ सभी 
संकटो को पार करलेताहै। 


६ 


कृत्स्नं तदेव तच्छयो यदप्याददतेऽन्यतः । 
न प्र्यामोऽनपकृतं धनं किचित्‌ क्वचिदयम्‌ ॥ 
(ज्ञां ०, अ० ८, इलोक ३०) 
यद्यपि सारा धन दूसरेसे टी ग्रहण किया जातादै फिर भी वह्‌ श्रेय 
अर्थात्‌ मगलहीहै। दुनिया मेएेसा कोई धन नहीं है जो अपकार के बिना 
प्राप्त हुआ हो। 


७ 


अनर्थो ब्राह्यणस्यष यद्‌ वित्तनिचयो महान्‌ । 
धिया ह्यभीक्ष्णं संवासो दपयत्‌ सप्रमोहयत्‌ ॥ 
(अनु ० अ० ६१, शलोकं १९) 
यदि ब्राह्मण के पास अधिक धन संचित हो जाय तो वह्‌ अनथंका 
कारण बनता है, क्योकि लक्ष्मी का निरन्तर सहवास उसे मोह ओौर दपं में 
डाल देता है। 


८ 


दानमेव हि सर्वत्र सात्वेनानभिजल्पितम्‌। 
न प्रीणयति भूतानि निन्यञ्जनमिवाशनम्‌ ॥ 
(शां ०, अ० ८४) इलोक ७) 


दान भी जब बिना सात्वना, अर्थात्‌ बिना मीटी वाणी के, दिया जाता 
है तो वहु बिना मसाखे के भोजन के समान तुप्ति नहीं देता । 


१०२ महाभारत के सुक्ति-रत्न 
€ -१६. 4 
दण्ड-नीति 


१ 
दण्डेन नीयते चेदं दण्डं नयति वा पुनः। 
दण्डनीतिरिति स्याता त्रील्लोकानभिवतेते॥ 
(शां ०, अ० ५८, इलोक ७८) 


जो दण्डके द्वारा चलाई जाती है, या जो दण्ड को चखाती है, उसे दण्ड- 
नीति कहते है। यह्‌ तीनों लोकों को आक्रान्त किये हुए है । 


४, 


नादण्डः क्षत्रियो भाति नादण्डो भूमिमःहनुते। 
नादण्डस्य प्रजा राज्ञः सुखं विदन्ति भारत ॥ 
(शां०, अ० १४, इलोक १४) 
हे भारत, बिना दण्ड के क्षत्रियं शोभा नही देता, बिना दण्ड 


के धन प्राप्त नहीं होता, दण्ड-हीन राजा की प्रजा भी सुखी नहीं रह्‌ 
सकती । 


रे 


बरह्मचारी गहस्थर्च वानप्रस्थस्च भिश्ुकः। 
दण्डस्यव भयादेते मनुष्या वत्मेनि स्थिताः ॥ 
(शां ०, अ० १५, शलोकं १२) 


बरह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा भिक्षुक, सभी दण्डकेही भयसे 
अपनी-अपनी चर्या मे स्थिर हैँ। 


वण्ड-नीति १०३ 


र्हं 


दण्डः संरक्षते धमं तथवाथं जनाधिप। 
कामं सरक्तं दण्डस्त्रिवर्गो दण्ड उच्यते॥ 
(शां०, अ० १५. इलोक २) 


हे राजन्‌, दण्ड धमं की रक्षा करता है, दण्ड ही अथंकी रक्षा 


करतार तथा दण्डसे ही कामकीरन्ना होती है। वास्तवमे दण्ड ही 
त्रिवगे है। 


प 


राजदण्ड - भयादेकं पापाः पापं न कुवते। 
यमदण्ड - भयादेकं परलोक - भयादपि ॥ 
(शां०, अ० १५. इलोक ५) 


कुछ पापी राजदण्ड के भय से पाप नहीं करते, कुछ यम दण्ड के भय से 
ओर कुछ परलोक के भय से। 


द 


दण्डदचे्न भवेल्लोकं विनश्येयुरिमाः प्रजाः, 
जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्‌ दुबेलान्‌ बलवत्तराः ॥ 
(श्ां०, अ० १५, इलोक ३ ०) 
यदिसंसारमेंदण्डनहोतो प्रजा नष्ट हौ जाय। जिस प्रकार पानी में 


बडी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, इसी प्रकार बलवान्‌ दु्बखों 
को खा जाय। 


१०४ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


७ 


य एव देवा हंतारस्ताँल्लोकोऽचंयते भृशम्‌ । 

हन्ता रद्रस्तथास्कन्दः शक्रोऽग्निवरुणो यमः ॥ 

हन्ता कालस्तथा वायुमत्युवश्रवणो रविः। 

वसवो मरुतः साध्या विहवेदेवाञ्च भारत ॥ 

एतान्‌ देवान्‌ नमस्यति प्रताप-प्रणता जनाः । 

न ब्रह्माणं न धातारं न पषाण कथचन ॥ 
(शां ०, अ० १५, इलोक १६-१८) 
दुनिया उन्हीं देवताओं की अधिक पूजाकरतीदटै जो हिसक है। है 
भारत, रुद्र, कातिकेय, इन्द्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, वेश्रवण, सूयं, 


ॐ © 4 


वसु, मरुत, साध्य तथा विश्वेदेवे सभी मारनेवाठे है। लोग प्रताप के सामने 
क्षककर इन देवों को नमस्कार करते है । ब्रह्मा, धाता तथा पूषा को कभी नही । 


८ 


नाभीतो यजते राजघ्नाभीतो दातुमिच्छति। 
नाभीतः पुरुषः कष्चित्समये स्थातुमिच्छति । 
(जां, अ० १५, शलोकं १३) 
हे राजन्‌, बिना भय के कोई यज्ञ नहीं करतादहैओरन बिनाभयके 
कोई दान देना चाहता है । बिना भय के कोई मनूष्य अपनी मर्यादा मे नहीं 
रहना चाहता । 


९ 
अधं तम इवेदं स्यान्न प्राज्ञायत किचन । 
वंडरचेख्च भवेल्लोकं विभजन्‌ साध्वसाध॒भिः॥ 

(शां ० अ० १५, इलोक ३२) 


यदि संसार में मठे ओर बुरे का विवेक करनेवाला दण्डन हो तो सर्वत्र 
अधेरा छा जाय, कुछ भी न सूञ्ञे। 


दण्ड-नीति १०५ 
१० 


दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा दंड एवाभिरक्षति, 
दंडः सुप्तेषु जागति वंडं धर्मं विदुबंधाः॥ 
(शां ०, अ० १५, इलोक २) 
दण्ड प्रजा पर गासन करतार, दण्ड ही प्रजा की रक्नाकरताहै। जब 
सब आरामसेसोते दहै, तो दण्ड जागता रहता है। विद्वान्‌ दण्डको ही 
धमं मानते है। 


११ 


यथा हि रहमयोऽवस्य द्विरदस्यांकुश्ो यथा । 
नरेन्द्रधर्मो लोकस्य तथा प्रग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ 
(ज्ञां ०,अ० ५६, इलोक ५) 
जिस प्रकार लगाम घोडे को तथा अंकुश हाथी को वश मे रखता है, 
उसी प्रकार राजधमं जनता को मर्यादा मे रखता है। 


१२ 


यानि मिथ्याभिशप्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदताम्‌ । 
तानि पुत्रान्‌ पशन्‌ ध्न॑ति तेषां मिथ्याभिशंसनात्‌ 
(्ां०, अ०९१), शलोक २० ) 
अनुचित रूप से दंडित लोगो के जो आसू गिरते हैँ वे अनुचित दंडके 
कारण शासको के पत्रों ओर पशुओं का नाद कर देते हैँ। 


१०६ महाभारत के सुक्ति-रत्न 
: १७ : 
अध्यात्स 

९ 


अव्यक्तस्येह दिकूज्ञाने नास्ति तुल्यं निदश्ञनम्‌ । 
यत्र नास्ति पदन्यासः कस्तं विषयमाप्नुयात्‌ ॥ 
(श्ञां०, अ० २०५, इलोक १८) 
अव्यक्त का मागं-दशेन करने के लिए कोई उदाहरण नहीं है। जहां 
"पर प॑र नहीं रवे जा सकते, उस देश में कौन पहुंच सकता है ! 


२ 


नान्यत्र विद्यातपसो नान्यत्रेन्द्रिय - निग्रहात्‌ । 
नान्यत्र सवेसंत्यागात्सिद्ध विदति कञ्चन ॥ 
(कां ० अ० २३९५ इलोक ५) 


मनुष्य ज्ञान, तप, इन्द्रियनिग्रह तथा त्याग को छोडकर सिद्धि नहीं 
-प्राप्त कर सकता । 


र 


अलाभे सति वा काभ समदर्शो मष्टातपाः। 
न जिजीविषुवत्‌ किचिन्न मुमूर्षुवदाचरन्‌ ॥ 
(ज्ञां ०, अ० ९१ शलोकं २४) 


(समदर्षी मनुष्य) काभ तथा अलाभ दोनो मे समदर्शी है, महातपस्वी 
है, न कुछ जीने की इच्छा से करता है ओर न मरने कौ- 


अध्यात्म १०७ 


र 


न ॒ज्लोचन्न प्रहष्यं्च तुल्यनिदात्मसस्तुति :। 
निराश्षीनिमंमो भूत्वा निनो निष्परिग्रहः ॥ 
(जां ०, अ० ९» इलोक १४) 
नतो शोक करता है ओर नं हृषित होता है, निन्दा तथा स्तुति मे समान 


है। न किसी प्रकार की आशा करताटै ओरन किसी से ममत्व, सभी 
न्द्रो से मक्त है तथा परिग्रह-रहित दै- 


५ 
न चाप्यवहसन्‌ कञ्चिश्न कुवन्‌ भुकुटीः क्वचित्‌ । 
सल्लवदनो नित्यं सर्वन्दिय - सुसंयतः 
(शां०, अ ° ९, इलोक १७) 


न तो किसीका उपहास करता है, ओर न किसीपर भृकुटी तानता है, 
नित्य प्रसन्नवदन रहता है तथा सभी इन्द्रियों को वश मे रखता है- 


प 


जीवितं मरणं चेव नाभिनन्दल्न च द्विषन्‌। 
वास्येकं तक्षतो गात्रं चन्दनेनकमुक्षतः। 
नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयन्नुभयोस्तयो ॥ 

(शां ०, अ० ९, इलोक २५) 


न जीवनका अभिनन्दन करतारहै ओर न मृत्युसेद्धेष करता है। 
कोई आदमी कुल्हाड़ी से अंगों का छेदन कर रहा है ओर दूसरा चन्दन 
कालेपकररहाहो,तौ व्ह दोनों मेसे किसीकाभी न बुरा चाहता दहै 
शौर न.भला। 


१०८ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


७ 


मनसा क्लिश्यमानस्तु समाधानं च कारयेत्‌, 
न॒ निर्वेदं मुनिगंच्छत्कुयदिवात्मनो हितम्‌ ॥ 
(शां०, अ० १९५, इलोक १६) 
मन मे जब क्लेदा उत्पन्न हो तो उनका समाधान कर ठे। कभी उदास 
न हो ओर आत्महित-साधनमेही क्गा रहै । 
८ 


ज्ञानेन निमेलीकृत्य बद्ध ॒बुद्धचया मनस्तथा । 
मनसा चेच्धियग्राममक्षरं प्रतिपद्यते \ 
( शां ०, अ० २०६, इलोक २५) 


ज्ञान के द्रारा बुद्धि को, बुद्धिके दारा मन को तथा मन के द्रारा इन्द्रिय 
समूह्‌ को निमंल बनाकर मनुष्य परम तत्त्व को प्राप्त करता है । 


९ 
कल्याणगोचरं कृत्वा मनस्त॒ष्णां निगृह्य च । 
कमेसंततिमुत्सृज्य स्याल्लिरालबनः सुखी ॥ 
(शां ० अ० १९५ शलोक २०) 
मन को परम कल्याण की ओर लगाकर, तृष्णा का दमन करके ओर 


कमं-परम्परा का परित्याग करके, मनुष्य परावलम्बन से मुक्त होकर सूखी 
बने। 


१० 
कामं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते । 


अथनमपरः कामस्तुष्णा विध्यति बाणवत्‌ ॥ 
(अन्‌०, अ० ९३, इलोक ४३) 


अध्यात्म १०९ 


कामनाओं से अभिभूत मनुष्य की एक कामना पूरी होती है ओर दूसरी 
खडी हो जाती है। इस प्रकार तृष्णा उसे बाण के समान बेधती रहती है । 


११ 


त तल्लोके द्रव्यमस्ति यल्लोक प्रतिपुरयत्‌ । 
समुद्रकल्पः पुरुषः न॒ कदाचन पुरयते ॥ 
(अनु ० अ० ९३, इलोक ४२) 


संसार मे एसा कोई धन नही है जो इच्छाओं को पूरा कर सके । मनुष्य 
समूद्र फे समान होता है, जो कमी पूरा नहीं मरता । 


१२ 


उत्पन्नस्य रुरोः शुग वधेमानस्य वधत । 
प्राथना पुरुषस्येव तस्य मात्रा न विद्यते ॥। 
(अन्‌ ० अ० ९३, इलोक ४१) 
हरिण उत्पन्न होकर जेसे-जेसे बड़ा होता है, उसका सीग भी बढता चला 
जाता है । इसी प्रकार मनुष्य की इच्छा भी उत्तरोत्तर बढती ची जाती है । 
उसकी कोई मर्यादा नही है। 


१३ 


आहसा सत्यवचनमानृक्षस्य दमो धुणा। 
एतत्तपो विदूर्धौरा न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥ 
(शां ० अ० ७९, इलोक १८) 
अहिसा, सत्य वचन, आनृचंस्य अर्थात्‌ हदय की कोमलता, इन्ियो का 


दमन तथा पापो से धृणा-धीर पुरुषों ने इसीको तप कहा है। शरीर 
को सुखाना तप नहीं है । 


११० महाभारत के सुकिति-रत्न 
१४ 
अनत बत मं वित्तं यस्य मं नास्ति किचन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किचन ॥ 
(श्ां०, अ० १५७१ इलोकं १९) 
जबकि मेरा कुछ नहीं है, अर्थात्‌ मैने ममत्व को छोड दिया, तो संसार 
का अनन्तधनमेराहीदहै। मिथिलाम आग ल्ग जाने परमभी मेरा कुछ 
नहीं जलता । 
१५ 
आत्मापि चायं न मम सर्वापि पुथिवी मम। 
यथा मम तथान्येवामिति पश्यन्न मुह्यति ॥ 
(कां ० अ० २५, इलोक १९) 
यह आत्मा भी मेरी नहीदहै ओर सारी पृथ्वीही मेरी दहै। सबकुछ 
जैसे मेरा है, उसी प्रकार दूसरोकाभीदहै। जो इस प्रकार सोचता है, वह 
व्याकुल नहीं होता । 
१६ 
विमुक्तः सवेसगेभ्यो व्यतीत सवेवागुराः। 
न वश कस्यचित्तिष्ठन्‌ सधर्मा मातरिक्वनः॥ 


सभी संगो से मुक्त होकर, सभी बन्धनो को तोड़कर, किसीके अधीन 
न रहता हुआ मेँ वायु के समान विचरण करता हूं । 


१७ 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ । 


समेत्य च व्यपेयातां तद्द भूतसमागमः ॥ 
(शां ०, अ० २८) इलोक ३६) 


अध्यात्म १११ 


जिस प्रकार समुद्र मे एक काष्ठ दूसरे काष्ठ, से मिल जाता ओर 
मिलकर बिद्ुड जाता है, विश्व में प्राणियों का समागम भी इसी प्रकार है ।. 


१८ 


सुखस्यानन्तरं ॒दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ ॥ 
(्ां०, अ० २५, इलोक २३) 


सुख के बाद दुःख आतादहै ओर दू.ख के बाद सुख । किसीके पास सदान 
दुःख रहता है ओर न सुख । 


१९ 


सरवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवनम्‌ ॥ 
(श्ां०, अ० २७, शलोक ३०-३२): 


सभी संग्रहो का अन्त क्षय है। समस्त उत्थानो का अन्त पतन है। 
संयोगो का अन्त वियोग है ओर जीवन का अन्त मृत्यु । 


२०५ 


्क्षरस्तु भवेन्मत्युः श्रयक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्मत्युः न ममेति च शाइवतम्‌ ॥ 
(शां ०, अ° १३, इलोक ४}; 
दो अक्षर मत्य हँ भौर तीन अक्षर शाश्वत ब्रह्म अर्थात्‌ अमरत्व + 
'मम' अर्थात्‌ मेरा, यह मृत्यु है; ओर न मम" अर्थात्‌ मेरा नहीं, यह 
अमरत्व है । 


२१२ महाभारत के सुक्ति-रत्न 
२१ 


काष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्र गतमानसम्‌ । 
वृकीवोरणमासाद्य मत्युरावाय गच्छति ॥। 
(शां ० अ० १७५, इलोक १३) 
भेड का बच्चा घास चरता रहता है, उसका ध्यान दूसरी ओर होता है । 


इतने में ही भेडिया चुपचाप आकर उसे पकड ले जाता है। इसी प्रकार 
मनुष्य को मृत्यु भी अचानक पकड़कर ठे जाती है। 


९ 


इदं कृतमिदं कायमिदमन्यत्कृताकृतम्‌ । 
एवमीहासुखासक्तं कृतान्तः कुरुते वशे ॥ 
(जां ०, अ० १७५, इलोक २०) 
इतना कर लिया, इतना करना शेष है, तथा ओर भी बहुत-सा किया 


हुआ या बिना किया पड़ा है। इसी प्रकार कामनाओं से अभिभूत खोगो को 
यमराज अपने वश मे कर केता है। 


९२ 


अद्यव कुर यच्छेयो मां त्वां कालोऽत्यगादयम्‌ । 
न हि प्रतीक्षतम्‌त्युः कृतमस्य न वा एतम्‌ ॥ 
(शां ०, अ ° १७५, इलोक १४) 
जो उत्तम कायं करना है उसे आज ही कर डालो, कहीं एसा नहो कि 


काल तुमपर हावी हो जाय। मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि 
तुमने कोई काम पूराक्याहैया नहीं किया। 


अध्यात्मं ११३ 
२४ 


करिचत्सुखे वतमानो दुःखस्य स्मतुमिच्छति । 
कटिचत्दुःखे यतमानः सुखस्य स्मर्तृमिच्छतिं ॥ 
(शां०, अ० १७ इलोक १५) 


कोई सुखमे दै तो वह दू.खकास्मरण करतार, ओर कोई दुःखे तै 
तो वह सुख को याद करता है। 


२५ 


आत्मयाजी आत्मरतिरात्मक्रीडात्मसंशयः। 
आत्मरन्याग्नि समारोप्य त्यक्त्वा सवेपरिग्रहान्‌ ॥ 
(शां० अ० २४४, इलोक २४) 
जो आत्मा का ही यज्ञ अर्थात्‌ उत्सगे करता है, आत्मा में ही रमण 
करतादटै, आत्मामे दही क्रीडाकरता है, आत्मा काही आश्रय केता 


हे, आत्मामे ही अम्तिका आरोप करके समस्त परिग्रह का त्याग करता 
है, तथा-- 


२४६ 


अभयं सवेभूतेभ्यो दत्वा यः प्रव्रजेद्विजः। 
लोकास्तेजोभयास्तस्य प्रेत्य चान॑त्यमहनुते ॥ 
(ज्ञां०, अ० २४४) शलोकं २८) 
--जो ब्राह्मण सभी प्राणियों को अभयदान देकर संन्यास अगी- 
कार करता है, वह दिव्य जीवन को प्राप्त होता है तथा अमर हो 


जाता है। 
८ 


११४ महाभारत के सुव्ति-रत्न 


२७ 
यदा कमगुर्णेहीना बुद्धिमनसि वतते। 
तदा प्रज्ञायते ब्रह्म ध्यानयोगसमाधिना ॥ 
(अन्‌ ०, अ० १६७) इलोक ४०) 
जब कमं ओर बृद्धि का मन के साथ समन्वयो जाता है तभी ध्यान- 
योगके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है। 
२८ 
जलविन्दुयथा लोलः पणस्थः सवेतहचलः। 
एवमेवास्य चित्तं च भवति ध्यानवत्मनि।॥ 
(क्ा० अ० १९५, इलोक १२) 
जिस प्रकार चंचल पत्ते पर पडी हई पानी की बृंद स्वेथा अस्थिर होती 
है, उसी प्रकार ध्यान-मागं मे लगे हुए मुनि का चित्त भी डांवाडोल रहता है । 
२९ 
यदा निगुणमाप्नोति ध्यानं मनसि पुवजम्‌। 
तदा प्रज्ञायते ब्रह्म निकषं निकषे यथा ।। 
(क्ञां०, अ० २०५, इलोक १२) 
जब मन मे होनेवाला पिछला सारा ध्यान निर्गुण हो जाता है, तभी 
कसौटी पर स्वणं-रेखा के समान ब्रह्य की क्ञलक मिलती है । 
३० 
पिगला कुररः सपः सारङ्कान्वेषणं वने । 
इषकारः कुमारी च षडतं गुरवो मम॥ 
(श्ञां० अ० १७८, इलोक ७} 


पिगला, कुरर पक्षी, सपे, बनं मे पपीहे की जीवन-वृत्ति, बाण बनाने 
वाला ओौर कुमारी कन्या--ये छः मेरे गुरु है। 


अध्यात्म ११५ 
२३१ 


भाज्ञा बलवती राजन्‌ नराश्यं परमं सखम्‌, 
आश्नां निरा करवा तु सुखं स्वपिति पगला ॥ 
सामिषं कुररं दुष्ट्वा वध्यमानं निरामिषेः। 
आमिषस्य परित्यागात्‌ कुररः सुखमेधते ॥ 
(शां०, अ० १७८, इलोक ८) 
हे राजन्‌, आशा वडी प्रवलहै। वह सबकोदुखदेतीदै। निराशादही 
परम सुख है। आशा को निरागाके रूपमे परिणत करके पिगला वेश्या 
सुखपूवंकं सोती है। (पिगला आशा के त्याग का उपदेश देने के कारण 
गुरु हद ।) 
चोचमे मांस का टुकडा लियि उडते हुए कुरर को देखकर, दूसरे पक्षी 
उसे मारने लगे । तब उसने मांस के ट्‌कडे को छोड दिया, फलतः पक्षियों ने 
उसका पीछा छोड दिया। 


३२९ 


गृहारम्भो हि दुःखाय न सुखाय कदाचन । 
सपः परकृतं वेदम, प्रविश्य सुखमेधते ॥ 
सुखं जीवन्ति मुनयो भेक्ष्यवृत्ति समाधिताः। 
अद्रोहेणव भतानां सारङ्धा इव पक्षिणः ॥ 
(ज्ां०, अ० १७८; इलोक १०) 
धर बनाने की खटपट करना दुःखहीदहै। देखो, सांप दूसरों के बनाये 
हए बिल में प्रवेदा करके सुख से रहता है । 
जिस प्रकार पपीहा पक्षी किसीभी प्राणी से वैर न करके याचना- 
वृत्ति से अपना निर्वाह करता है, उसी प्रकार मुनिजन भी भिक्षा-वृत्ति का 
आश्रय लेकर सुख से जीवन व्यतीत करते है। 


११६ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


३३ 


इषुकारो नरः कश्चिदिषावासक्तमानसः। 
समीपेनापि गच्छन्तं राजानं नावबुद्धवान्‌ ॥ 
बहूनां कलहो नित्यं द्योः संकथनं ध्रुवम्‌ । 
एकाको विचरिष्यामि कुभारीक्ञखको यथा ॥ 
(शां ० अ० १७८, इलोक १२) 
एक बार एक बाण बनानेवाला अपने काम मे एेसा दत्तचित्त था कि 
पास से निकलती हुई राजा की सवारी की ओर भी उसका ध्यान नहीं 
गया । 
बहुत मनुष्य एक साथ रहँ तो उनमें प्रतिदिन कल्ह्‌ होता है ओरदो 
रहं तो भी उनमे बातचीत तो अवश्य होती ही है। अतः मँ कुमारी कन्या 
के हाथमे पडीशख की एक-एक चूडी के समान अकेला ही विचरूगा । 


21 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमं गहंते । 
तथा तया शरीरं तु तेनाध्मण मच्यते।। 
(अनु०, अ० ११२, शलोक ५) 


मनुष्य का मन ज्यो-ज्यों पाप-कमं की निन्दा करता है, त्यो-त्यो उसका 
शरीर उस अधमं के बन्धन से मुक्त होता जाता है। 


२५ 
यदि वा व्याहूरेत राजन्‌ विप्राणां धमवादिनाम्‌ । 
ततोऽधमकृतान्‌ क्िप्रसपवादात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
(अन्‌०, अ० ११२, श्लोक ६) 
राजन्‌, यदि पापी पुरुष धमेज्ञ ब्राह्य गो से अपना पाप बता दे, तो वहू 
उस पापके कारण होनेवाखी निन्दा सेरीघ्र ही दटकारापा जातादहै। 


भ्रकीणेक ११७५ 
२३६ 


यथा यथा नरः सम्यक्‌ अधमेमनुभाषसे। 
समाहितेन मनसा विमुच्येत तथा तथा। 
भृजङ्धः इन निर्मोकात्‌ पुवमुक्ताज्जरान्वितात्‌ 

(अनु० अ० ११२, इलोक ७) 


मनुष्य अपने मन को स्थिर करके जैसे-जंसे अपना पाप प्रकट करता है, 
वैसे-वसे वह मुक्त होता जाता है । ठीक उसी तरह, जसे सपं पूवे-मुक्त, 
जराजीणं कंचुल से छूट जाता है । 


९१४८ 
प्रकीणंक 
१ 
गुरुप्रधानो धर्मेषु स्वयमर्थानबेक्षिता। 
धमंप्रधानो लाभेषु स चिरं सुखमहनुते॥ 
(शां०, अ० ९२) श्लोक १९} 
जो व्यक्ति धर्मानुष्ठान के लिए गुरु को प्रधानता देता है अर्थात्‌ उसके 
कथनानुसार चलता है, धन-सम्पत्ति की देख-रेख स्वयं करता है, तथा लाभो 


मे धमे को प्रधानता देता है, अर्थात्‌ उसे सर्वोत्तम लाभ समन्ता है, वह सदा 
सुख प्राप्त करता है । 


११८ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


र्‌ 


लोष्ठमदं त॒णच्छेदी नखखादी च यो नरः। 
नित्योचछष्टः संकुसुको नेहायु विन्दते महत्‌ ॥ 
(अन्‌० अ० १०४) शलोक १५) 
जो ठेले फोडने, तिनके तोडने, नख चबाने आदि व्यथ के कार्योमे लगा 
रहता है, सदा उच्छिष्ट अर्थात्‌ अपवित्र रहता है तथा चंचल है, एसा अशुभ 
लक्षणोवाला मनुष्य दीर्घायु नही होता । 
२ 
नृपेणाहूयमानस्य यत्तिष्ठति भयं हदि । 
न तत्तिष्ठति तुष्टानां, वने मूलफलाशिनाम्‌ ॥ 
(शां०, अ० १११, इलोक ३१) 
राजा के द्वारा बुलाये जाने पर मन मे जो भय उत्पन्न होता है, वह वन मे 
फल-मूल खाकर रहनेवाले सन्तोषी को नही होता । 
ट 


याच्यमाहुरनीशस्य अभिहारं च भारत, 
उद्वेजयन्ति याचन्ति सदा भूतानि दस्युवत्‌ 1 
(अनु ० अ० ६०, इलोक ४) 
हे भारत, जो व्यक्ति जिस वस्तु को नहीं दे सकता, उससे उस वस्तु की 
याचना करना एक प्रकार का आक्रमण है। मांगनेवाले लृटेरों के समानं 
दूसरों को तंग करते रहते हैँ । 


५ 


न्रियन्तं याचमाना वै न जातु च्यते ददत्‌ । 
ददत्‌ संजीवयत्येनमात्मानं च युधिष्ठिर ॥ 
(अन्‌०, अ० ६० श्लोक ५) 


प्रकीणंक ११९ 


हे युधिष्ठिर, मांगनेवाला मर जाता है, देनेवाला कभी नहीं मरता। 
देनेवाला मांगनेवाठे को तथा अपने-आप को जीवित रखता है। 


प 
प्रायेण भरीमतां लोके भोक्तुं शक्तिनं दृश्यते । 
काष्ठान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां च सवेशः॥ 
(क्ां०, अ० २८, इलोकं २८) 
प्रायः देखा गया है कि धनवानों मे खाने या भोग करने की शक्ति नहीं 
होती । दूसरी ओर दरिद्र को काष्ठ भी पच जाता है। 


४७ 
महान्‌ वृक्षो जायते वदतं च 
तं चैव भूतानि समाश्रयति, 
यदा वृक्षरिछद्यतें दह्यते च 
तदाश्रया अनिकता भवन्ति॥ 
(शां अ० ९१, इलोक २६) 
महान्‌ वृक्ष उत्पन्न होता है जौर बढता है, अनेक प्राणी उसके आश्रय में 
रहने लगते हैँ; किन्तु वही वृक्ष जब कट जाता है या जर जाता है तो उसके 
सहारे जीनेवाके आश्रयहीन हो जाते है । 
८ 
मद्यमांसपरस्वानि तथा दारा धनानि च, 
आहरेद्‌ रागवहागस्तथा शास्त्रं प्रदशेयेत्‌ ॥ 
(ज्ञां०, अ० ८८, इलोक २२) 
मानव वासना के अधीन होकर मय, मांस एवं परदारा का सेवन करता 


है तथा दूसरे के स्वत्वं का अपहरण करता है । साथ ही अपने दुष्कर्मो का 
समथंन करने के लिए शास्त्रों के प्रमाण देता है । 


१२७ महाभारत के सुक्ति-रल्न 
९ 


आपत्काङे हि संन्यासः कतव्य इति शिष्यते। 
जरयाऽभिपरीतेन रशात्नभिव्यसितेन वा॥ 
(श्ां० अ० १०, शोक १७) 
मनुष्य को आपत्ति के समय ही संन्यास लेना चाहिए, एसा कहा 


गया है; या जिस समय बृढापा आजाय याशत्रू घेरे, तब एेसा करना 
` चाहिए। 


१० 


क्रोधहर्षावनादत्य पशुन्यं च विशेष । 
विप्रो वेदानधीते यः स त्यागी पाथं उच्यते ।। 
(शांति०, अ० १२, शलोकं ११) 
क्रोध, हषं तथा विशेष रूप से पंशुन्य, अर्थात्‌ चुगर्खोरी, या कपट 


- को छोड़कर, जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता है, वह्‌ त्यागी कहा 
जाता है। 


११ 


अनवेक्ष्य सुखादानं तथेवोध्वं प्रतिष्ठितः । 
आत्मत्यागी महाराज स त्यागी तामसो मतः ॥ 
(शां ०, अ० १२, इलोक ९) 
जो व्यक्ति जीवन-निर्वाहु के लिए आवक्ष्यक सुख-साधनों के उपार्जन 


की उपेक्षा करके सन्यास की ओर बढ़ता है, वह्‌ तामसिक त्यागी माना 
जाता है। 


प्रकोणेक १२१ 


१२ 


षडेतान्‌ पुरुषो जह्याद्‌ भिन्नां नावमिवाणवे। 
अप्रवक्तारमाचायं अनधोयानमुत्विजम्‌ ॥ 
अरक्षितारं राजानं भार्या चाप्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रामकामं च गोपालं वनकामं च नापितम्‌ ॥ 

(शां ०, अ० ५७, इलोक ४४-४५) 

नीचे छिखे छः व्यक्तियो को समुद्र मे टूटी हुई नाव के समान छोड दे- 

उपदे न देनेवाला आचार्यं, अपठित ब्राह्मण, रक्षा न करनेवाला राजा, 


अभ्रिय बोलनेवाली पत्नी, म्राममे रहने की इच्छा करनेवाला ग्वाला ओर 
वन मे जाने की इच्छा करनेवाला नाई। 


१३ 


यथा दारुमयो हस्ती यथा चममयो मृगः। 
ब्राह्मणदचानधीयानस्त्रयस्ते नाम विश्रति॥। 
(शां ० अ० ३६, इलोक ४६) 


लकड़ी का हाथी, चमडे का हरिण ओर अपठित ब्राह्मण-ये तीनों 
केवर नामधारी होते है । 


१४ 


अपध्यानमलो धर्मो मलोऽथंस्य निगूहनम्‌ । 
संप्रमोदमलः कामो भूयः स्वगुणवजितः॥ 
(शां ० अ० १२३, इलोक १०) 


धमं का मल है अपध्यान अर्थात्‌ दश्चिन्ता, अथं का मल है संगोपन, 
ओर काम का मर है उच्छखल वासना, 


१२२ महाभारत के सुक्ति-रत्न 


१५ 
यें च मूढतमा लोके ये च बुद्धेः परंगताः, 
त एव सुखमेधन्ते मध्यमः कल्यते जनः। 
(शां० अ० २५१ इलोक २८) 


जो अत्यन्त मूढ है या अत्यन्त बुद्धिमान है, वे ही सुख प्राप्त करते है) 
मध्यवर्ती मनुष्य क्लेश प्राप्त करता है। 


१६ 


भवत्यधर्मो धर्मो हि देशकालः स तादृशः! 
कारणाद्‌ वेशकालस्य धर्माधर्मावभावपि ॥ 
(शां ०, अ० ७८, इलोक ३२} 
कहीं पर अधमं भीधमेहोजाताहै ओर कही धमं भी अधमं । धमं ओर 
अधमं दोनों का निर्णय देश तथा काल के अनुसार होता है । 


१७ 


द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा । 
परस्परं तयोजन्म॒ निद्र नोपलभ्यते॥ 
(क्ा०, अ० १६, इलोक ८} 


रोग दो प्रकारके होते है, शारीरिक तथा मानस। दोनों का जन्म एक- 
दूसरेसे होता है। कोई रोग अकेला नहीं होता । 
१८ 


प्रलया मानस दुःखं हन्थाच्छारीरमोषधंः। 
एतद्विज्ञानसामथ्यं नु, बालः समतामियात्‌ ॥ 
(ज्ञां०) अ० २०५; शलोकं ३ ) 


